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घदँ-सखारङे दिन्दु-महारथियोमे प्रेमचन्दजीकरा स्थान बहुत 
ॐचादै। अनेक नार्मोसे भापकी पुस्तके उद-खसारकी शोभा 
बद्र री है । उदू -प्ोनि आपकी रचना्ोंकी सु्कठसे प्रशसा 
कीदै। 
हर्षी बात दै कि माठभापा हिन्दीने कुदं दिनोते श्रापके 
चित्तो श्चाक्र्पित किया है । प्ेमचन्दजीने पूजनार्थं नागरी- 
मन्दिरमे अवेश किया दै श्रौर भाताने हदय लगाकर श्रपने इम 
यशशाली भ्रेभपुचरो अपनाया है । उन प्रतिभाशाली लेखक महा- 
सुमावने इतनी जल्दी हिन्दी ससास्में इतना नाम कर लिया 
छि आश्चयं द्योता दै । आपकी कदानियां हिन्दी ससारमें श्मूटी 
चीज है ! हिन्दी पत्र पच्निश्ाद श्राप लेलक लिये लालायित 
रहती ईै। 
छु लोगोंका विवार दै कि श्नापकी गल्पे सादित्यमार्चर्ड 
रवीद्र षावूकी रवनासे टकर लेती है । रसे विद्वान शौर प्रसिद्ध 
लेसकङे विषयमे विशेष द लिखना ्नावस्यक ओर धवित 
होगा 1 
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श्माज हम “सप्तसरोज का सोलद्ां सस्करण दन्द ससारफे 
मम्भ रख रहे दै । मे यद फते हर्ष होवा है छि हिदी.पेमी 
, पाठकनि एमी कटानियां बहुत पसन्द्‌ फँ 1 पच पतिका 
सम्पादक श्नौर छन्य दिन्दीके विद्वानोने भी इसकी बहुत सरादना 
-की । धे गरेजी भाठनं रिव्यू भौर लड सरीखे पनि भी 
तारीफ करमेमें कसर नदी की, लेकिन इम पुस्तकपर द्मे खनसे 
पिक मदत्वकी सम्मति-निष्पत्त मम्मति श्रीमान्‌ शरच्चन्द्र 
दट्रोपाध्याय महोदये मिली है ! उस सम्मक्तिपर सभी दिन्दी- 
म्रेभिर्योको गर्वं होना चादिये 1 
हमे स सत्यके सीकर करनेमे कोई सापत्ति न दोनी 
वाये कि हिन्दी्मे अधिकांश उपन्यास शोर गल्पकी पुर्तो 
वगमापाकी जूढन है । दिन्दीके गल्य-ससारमे कोई पेषी महत्व 
-शाली सचना नदीं थी, जिसे बद्गभाषाका एफ इतना मदान्‌ शौर 
प्रतिभाशाली विद्धान सराष् सके । अय हम थोडेमे भापको शरत 
चावृका परिचय फर।फर सप्चसयोजपर उनकी सम्मतिका भावार्थं 
सुना ठेते है । इस समग्र शरत्‌ वाव वद्गभापाकरे उपन्यास श्नौर 
गल्प सस्तारमं सवश्रष्ठ गिने जते हैँ । सर जगदीशचन्द्र बोस, 
्यौर सर रवीन्द्रनाथ राक्षर सरीखे विद्धाननि श्रापकी रचनार्धो- 
दी असीम रश्यसा की है 1 यवतक वङ्घभापामे चापी कितनी 
ही युस्ते निकली ह मौर निरन्तर निकल्लती जा री दै । धापके 
अन्धके पाठकोंकी सख्या बहुत ्रयिक दै 1 


{=} 

श्रम चपकी सम्मत्िका मावाथं सुनिये- । 

“ल्पे सचयुच बहुत उत्तम श्मौर भावपूरं हं । रवीन्द्र बाबू ' 
के साय दनक तुलना करना श्नन्याय शौर अतुचित सादस है, 
पर श्चौर कोई भी गला लेखक इतनी अच्छी गल्पे लिख सकता 
दै या नदी, इसमे सन्देद द 1४ 

एक सम्मति श्नौर उन्लेस-योम्य जान पडती दै । अनेक 
पूर्वीय भापा्भोके धुरन्धर विद्धान्‌ मि० ार० पी० युष ॥ 
एम० ए०, एषफ० घार० जी० एस०, घ्नारै० सी० एस, दिद््िक्ट 
सेशन्म जज, गोंडा लिखते हे-- 

“पर मचन्दकी कितनी दही कहानिया पटृकर मनि विशेषः 
घ्यानन्द्‌ प्राप्त किया है । अवश्य ही उने कहानियां लिखनेफी 
दैश्वरीय शक्ति है 1» 

दिन्दीके विद्धानोंकी प्रशसापूणे सम्मति्योंका उत्लेख दम ` 
हां इसलिये नदीं करना चादते कि उनके तो यदह धरकी चीज 
दे, उनकी की हई प्रशसामे दूसर्योकरो पच्तपातकी गन्ध श्रा 
सक्ती है। 

दम यऽ पी० की टेक्रट-वुक कभिटीको भी घन्यवाद्‌ देना 
चाहिये कि उसने इस पुस्तकको पुरस्कारके ल्लिये सियतत कर 

इसरा गौरव वद़ाया । ज्ाशा है कि मन्य प्रान्ठकी टेकट घुर 
कभिदियां तया दिन्दीऊे भ्रेमीगण॒ सप्ससोजके इस सोलहमे 
सस्करका यथोचित चादर कर हमे छता कर । 


--प्रकाश्क 


। अ; 
कि 
1 वदु ४ 
£ (1 
1 


कटु करकीः केटः 


येनीमाधव सिह गौरीपुर गावके जमींदार भौर नस्प्रदार 
थे 1 उनके पितामह किसी समय बड़े घन्यघान्य सम्पन ये । गाव. 
छा पक्षा तालाव छोर मन्द्र, जिनकी च्व मरम्मत भी रुरिफल 
यी, उन्दीके कीर्चिस्तम्भ थे । कते है, एत दरवाजेपर हाथी भूमता 
या, अव उसकी जगद्‌ एर वदरी भैस थी, जिसके शरीरगे पजरफे 
सिवा चनौर कुद शेप न रषा या } पर दूध शायद यह्ुत देती थी, 
क्योकि एफ-न-एक च्मादमी हादी लिये उसके सिरषर सवारष्टी 
रहता था । वेनीमाधव रसि श्पनी भाधीसे अधिक सम्पत्ति 
वकीलकी ट कर चुके थे । उनकी घत्तमान धाय चार्पिकण्क 
हनास्से धधि न थी 1 ठाङर सादये धो वेदे थे । बदटेफा नाग 
्रोकर्ठ सि या 1 उन्होने यदत दिर्नोचक परिभम चौर एमोगके 
गद्‌ वीन्पन्फीद्िपरीप्राप्नकी थी] चत्र एक दपतरणं नौकर 
धै । छोरा लठका लालपिारीविद दोदरे बदनफा सजीक्ला जयाने 








{=} । 
भब आपकी सम्मतिका भावाय सुनिये- 
शगल्पे सचञुच चहूत उत्तम श्नौर भावपूर्है । रवीन्द्र बाबू 
क साथ इनकी तुज्लना करना च्रन्याय श्नौर्‌ अलुचित खादस दै 
पर श्चोर को भी गला लेखक इतनी अच्छी गल्पे लिख सकता 
दै या नदी, इसमे सन्देद है ।* 
पक सम्मति शौर उन्लेस-योग्य जान पडती दै । नेतं 
पूर्वीय भापा्नोके धुरन्धर विद्धान्‌ मि० र० पी० द्यृह्रट 
एम० ए०, एफ० घार० जी० एप्त, ्ाई० सी० एस०, दिद््क्ट 
सेश्न्स जज, गोंडा लिखते है-- 
^ मचन्द्की कितनी ही कहानियां पढकर मैने विशेषः 
प्मानन्द्‌ प्राप्न करिया है 1 अवश्य ही उनमे कहानिया लिसनेकी 
दैश्वरीय शक्ति है 
हिन्दीके विद्धानेंकी प्रशसापूणं सम्मतियोश्ा उल्लेख दम 
यहा दरसलिये नदीं करना चादते कि उनके तो यह घरकी चीन 
दै, उनकी की हई भरशखामे दूसरोको पर्तधातकी गन्ध श्रः 
सकती । . ( 
देस चू पीर की टेकस्ट-लुक कमिटीको भी घन्यवाद्‌ ग्ना 
चाहिये कि उसने इस पुरतकक़ो पुरस्कारफे लिये नियत कर 
इसका भोर वदाया । आशा है कि चन्य श्रन्ठकी टेकरट ठक 
कमिदियां तया हिन्दीके प्रेमीगण सक्तसरोजके इस सोलवे 
सस्करणका यथोचित अद्र कर हमे कृतार्थः करेग । 


-- प्रकाशक ` 


। लसी । 


4 


षे करकी छे 


वेनीमाधव सिंह मौीधुर यावके जमीदार श्नौर नम्बरदार 
= 1 उनके पितामह फिसी समय बडे धन्यधान्य सम्पन्न थे । गाव 
का पञ्चा तालाव श्यौर मन्द्र, जिनकी अय मरम्मत भी यशि 
थी, उन्दीके कीर्चिस्तम्भ थे ! कदते दै स द्रवाजेपर ्ायी भूमता 
या, श्रव उसकी जगद एक वुद्री भैष थी, जिसफे शदीरमें पजरकै 
सिवा श्नौर छ शेष न रषा था । पर दूध शायद्‌ बहुत देती यी, 
कर्योफि एक-न-एक ध्ादमी दाडी क्लिये उस सिरपर सवरे ष्टी 
शता था ] वेनीमाघव सिंह शअरपनी भाधीसे अधिक सम्पत्ति 
चकीलेंकी भेट कर चुके ये । नरी वत्तेमान भाय चापकर एक 
हनारसे धधि न थी । ठाङ्र साहवके दो वेट ये । बडेका नाम 
श्रौकरड सिद या ! उन्दने वृत दिनोतक परिश्रम चौर उद्योगे 
याद्‌ वी ए०्फीडिभी पाप्तकी थी 1 श्व एकत दपतरमे नौकर 
ये! द्धोखा लदृका लालभिदारीर्विद दोदरे कदनका सजील्ला जवान 


स 


८ 








सप्रसरोज 


या । बुखडा भरा हा, चौद छाती, भसा दो सेर ताजा दुष 
चद्‌ सबेरे उठ पी जाता था । श्रीकठ सिदकी दशा उसके विल्छुल 
विपरीत थी 1 इन नेत्रप्रिय गुणोको उन्दने इन्दं दो अक्र्योपर 
न्यौदाचर कर दिया था । इन दो जक्तरोने इनके शरीरको निर्वन 
सौर चेदरेको कान्तिदीन वना दिया था ! इसीसे वैद्य अन्योपर 
उनका बिरोप प्रेम था ¡ चायूरवेदिक च्मौपधियोपर उनका धिक 
धिश्वास था । सांफ-सवेर उनके कमरेसे प्राय सरली सुरीली ' 
कशौमघुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी । लादौर नौर कलकत्तेमे 
वैयोसे बडी लिखा-पद्री रहती थी 1 
श्रीफण्ठ इस शमग्रेजी डिग्रीके अधिपति होनेपर भी चंमरेजी 
सामाजिक प्रथा्ोंरे विरोप प्रेमी न ये} बरिकि वद घहुधा बहे ¦ 
जोरते उनकी निन्दा नौर तिरस्कार फिया करते थे । इसीसे गावें 
उनका वडा सम्मान था । दशष्टरेके दिनोमे वद वे उत्सादसर , 
रामलीलामे सम्मिलित होते ्ौर स्वय किसी-न-किसी पाषा पाट । 
लेत्ते । गोरीपुरमे रामल्लीलाक्े वे दी जन्मदाता थे । प्राचीन हिन्दू. “ 
सभ्यताका गुणगान उनकी धार्मिकताका प्रधान भङ्ग था { सम्मि- 
लित छुटुम्ब-प्रथाके तो चे एकमात्र उपास्तक ये । आजकल खि्यो- 
फी छटुम्यमे भिल-जुलकर रदनेकी नोर लो रचि दोव दै उसे 
चे जाति चौर देशके लिये बहुच ही दानिकर सममे थे । यदी ` 
कारण था कि गावी ललना" उनकी निन्दक थीं 1 कोदै-कोै तो ^ 
उने पना शच सममन .भी सद्तोच न करीं थीं, स्वय उनकी 
पत्नीर ही दख चिपयमे उनसे विरोध था । वद्‌ इमलिये नद 
क उसे पने सास, ससुर, देवर, जेठसे चणा थी, वस्कि उसका 


॥1 


॥ बडे घरी वैदी 


विचार था कि यदि वहत छ सदन करने नोर तरह देनेपर भी 
परिवारके साय निर्वान सकैतो साये दिनडी कलषटसे 
-जीवनफो न्ट करने पेता यदी उत्तम दै फि अपनी सिच 
“स्रजलग पछ्यी जाय । 
श्ानन्दी एक घडे कुलंकी लडकी थी । उसफे वाप एक द्योटी- 
ती रिचाक्ततके तल्लुकेश्ार थे । विशाल्न भवन, एर हाथी, तीन 
छन्त, वाज, वढरी, सिकरे, फाड-फादूस, श्रानरेरी मजिष्टरटी शौर 
ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तात्ुकेरार मे योण्य पनार्थं है, वह सभी 
य्ह वियमान ये } भपर्चिह्‌ नाम या। बडे उरनं त, प्रतिभा- 
शाली पुरुष ये । परं दर्माग्य लडका एक भी न था। मातत लल- 
किय हद ओरदैवयोगसे सवी सव जीवित रहीं । पदली उमग- 
मेँ तो उन्दोने तीन व्याह दिल्ञ सोकल्लकर किये, पर जो पद्रह थीम 
हजारका कनं सिरपर्‌ ह गया चो भक्ठि खुली, हयाय समेट लियः 
श्यरानन्दी चौथी लड्ी थी) वह अपनी सव वदिनोंसे अधिक रूप- 
चती शौर शुणशीला थी । इसीसे उाकर भूपसिह उसे बहत प्यार 
रेते थे । सुन्दर सतानफो कदाचित्‌ उसके मावा-पिता भी श्रयिर 
ग्वा है] खाकर साढठव वडे घर्मसद्कटमे धे क्रि डेमका विवाह कटां 
करे 1 नतो यदी चाद थे कि णका चो वटे घौर न यदी स्वी- 
कार या कि उसे अनेको साग्यदीन समम्नापडे{ णक दिन 
खछीकट उनके पाम किसी चन्देका श्पया सागने अयि 1 शायद्‌ 
लामरी-प्रचास्क चन्दा था । भुपि उनके स्वभावपर री गवे 
र धूमधामसे श्रीकठ सिदका घ्रानन्दरी$े साय विग राया। 
ध्ानन्दी शरपने नये घरमे याई ठो यदाच र्-उ्र एत्र 


सप्रसयेज 


षो देखा । जिस टीमटामङी उसे बचपनमे दी चाद । पडी ह 
थी बह यहाँ नाममाजको भी न थी 1 हावीनघो्ोकी वो बात 
क्या, कोई सजी हुः सुन्दर बहली तक न थी । रेशमी स्तीर, 
साध ले थी, पर यम वाग करटा । मकानमे सिडकि्या तकन 
थी, न जभीनयर फरल, न दोवारपर्‌ स्थरीरे 1 यद्‌ एक सीधे-खादि 
देरी गृहस्यका सकान था! फिन्तु श्रानन्दीने थोड़े दी दिना 
श्रपनेको इस नयी श्रवरथाके ठेमा अनुकल वनां लिया, माने 
उसने पिलासके सामान कथीवेसेष्टौ नये । 
ष ॥ 


८ 


एक दिन दोप्द्रे समय लालविदारी सिद दो चिडियाँ लिय, 

हए श्राय शौर भावजसे षडा, जल्दी पका दो, से भूख लग 
दै । चरानन्दी भोजन बनाकर इनी राह देख रदी थी ! अव य 
नया व्यजन वनने घटी 1 हादी देखा तो घी पावमरसे धिक 
नथा! वडे घरी बेटी, किफायत कया जानि 1 उसने खव धौ 
मासमे डाल दिया ! लाक्तयिदारी सानि वैढा तो दालमें घी च ०५ 
चोला, दालमे धी क्यो नदं द्ोडा ? | 

भानन्दीने कदा, घौ सव मासमे पड गया । लालविदसै 
जोरसे बोला, रभो परसो घौ श्ाया है, इतनी जल्दी ठ गया । 

श्मानन्दीने उन्तर दिया, श्राज तो कुल पावमर सा दमा । 
चद सव मेनि मांसे डाल दिया 1 | 

तख तरद सूखी लकडी जल्दी जल छठती दै, उप त 
चुघासे नाघला अयुध्य जरा जरांसी वातपर तिनक जाता 1 


५ वे घरङ़ी वेदी 


ालगरिदारीो भावजलफी यह दिका वहते घुरी मालूम हई । 
तिनकश्र वोक्, मैकेमे तो चादे धीरी नदी बहती हे । 

सी गलियां सहलेतीदै, मार मी सद लेतीदै, परनैकडी 
निन्दा उषसे नदय सही जाती । ्णनन्दी सुह केसकर बोली, हाथी 
मराभीतोनौ लास श्वदा इतना घीनित्प नाई कार ला जाति दै) 

चालपिदारी जल गया,थाली उठाकर पक दी श्नौर गोला जो 
चाहता है करि जीम पठडर्र सीवनं 

आनन्दीफो भी क्रोध आया) सुष्ट लाल षो गया, बोली, चद्‌ 
श्रोते तो श्राज दप्तका मजा चपा ठेते 

शमय श्रपढ, उजडइ ठुरसे न रहा गया उसरी ली ण्क 


, साधारण जमीन्दारकी वेदी थी । जव जी चादता उ्तपर हाथ 
साफ कर ्िया करता था ¡ उसने खडा" उठारुर श्रानन्दीकी 


ओर बोरसे फकी ओर बोला, जिचफे गुमानपर भूली हद दो, 
उसे भी देखूगा भौर वदे भी । 

श्यानन्दीने दयसे खडाॐ रोरी, सिर वच गया । पर ्रगुली- 
मे बी चट (यी । क्रोधे मारे दवासे हिलते हुए पत्तेी भांति 
न्कापती हुई सपने कमरेने माकर खडी हो गई । खीका ब्त शौर 
सास, मान श्यौर मर्यादं परति तक दै । उसे अपने पतिके दी 
दल भौर पुरुषत्रका घमस्ड होता दै । आनन्दी नोह धुट 
वीर रह गई । 

द 

श्रीकर षद शनिवारको धर आया करते ये 1 वृहस्पति रे 

अह्‌ घटना हई थी । दो दिनतक आनी कोपभवनमें रही । न 


सप्रसरौज 


तर खाया, न पिया, उनकी वाट देखती रदी 1 अन्तमे 47 ।* 
को वह्‌ नियमालुकरल सध्या समय घर शमाये योर वार वैठकर 
इवं इधर-उधरफी वाते, छु देश यौर, काल सम्बन्धी < ५।९ 
वथा उछ नये कदमो भादिकी चर्चा करते लगे । यह्‌ वार्तालाप 
देस वजे रात तक होता रदा । गावे भद्र पुरुपोंको इन घर्तम 
रेषा जानन्द्‌ मिलता था कि सनि-ीनिकी मी सुधि न र्ती थी। 
भीकण्ठक्ना पड छुडाना मुरिकिल हो जाता या । यद्‌ दो-तीन घटे 
आनन्दीने बडे कसे काटे ! किसी तरह भोजनका समय भाया) 
वायत षटठी । जव एकान्त हृश्रा घव लालिष्ारीनि कदा- मैय, 
भाप जर्‌ घरमे समभा दीजियेगा फि सु सभालकर बातचीत' 
क्या करे, नदी तो एक दिनि श्न्ं दो जायगा] । 
वेनीभाषव प्ते वेटेकी शरसे सातो दी, हब धियो. ' 
का चह्‌ स्वभाव च्छा नही कि पुरुपोके ुष्टलगे। ,॥ 
लालबिदहारी--वद बडे घरकी वेदी है तो हमल्लोग भी फो 
मीं कहार नष्टौ है । + 
शरीकर्ठने चिन्तित खरसे पा, भाखिर बात क्या हदे! ,। 
लालेबिदयारीने कद?, कुल मी नदी, यदी श्प षी श्राप उल, 
पटी । भेकेकै सामने दमलोरनोको तो छं समम्ती ही नर 
भीकर्ठ सा पीकर श्रानन्दीके पास गये } व्भरीवैटीयी 
यढ नर भी छ तीप ये। ज्ानन्दीने पूषा, चिच तो भसन है 


श्रीकण्ठ बोले, चहु भसन है, पर तुमने श्राजकल घरमे य 
स्या चपद्रय सचा रक्तस्य? 


आनन्दीको तेवरियोंपर घल पद गये नौर खः भलादटके माः 


+ वडे घरी येदी 


शवदनमें ज्वाला-सी ददक ष्टी । बोली, जिसने वुम्दे यष धाग 
लगा दै, उसे पाऊ तो युद सुलस द| 
शरीकर्ठ--इतनी गरम क्यों होती षयो, वात चो क्टो १ 
आनन्दी-क्या करहु यह्‌ मेरे भाग्यका फेर दै । नदीं तो एर 
गंवार धछोकरा जिसको चपरासीगिरी फरनेका भी ठय नही, 
मे खडांऊ से मारकर यों न चकडता । 
श्रीकण्ठ-सव साफ-साफ दाल क्ष्ये ते सावृम हो । ये 
तो कुं पता नदीं । 
श्यानन्दी- परसो वुम्हारे लाडले भाने मसे मास परानिको 
कहा । घी रामे पावभरसे यिक न या । वह मैने सव भासे 
दाल दिया । जव खाने बैठा तो कहने लगाःदालमें धी क्यो नदीं दै १ 
चस, इसीपर मेरे मैकेको भला-बुरा कदने लगा । समसे न रदा 
गया, मैने कहा कि बां इतना घी तौ नाई-कदार सा जाते है शौर 
करिसीको जान भी नदीं पडता। वस; इतनीसी वात्तपर उस 
छन्यायीने सुपर सडाऊ फेक मारी । यदि दाथ सेनयेक 
लेती तो सिर फट जाता । उप्ते पृद्दो फिर्यैनेजो कय कहा 


चद सच दै या कूठ] 
श्रीकर्टकी पासं लाल दो गई । बोले, यहांततक हयो गया 1 


इख छोकठेका यद सादस । = 
शछमानन्दी स्ि्योके स्वमावानुसार रोने लगी । स्योकि तू 


खन्ध पलर्फोपर रहते है । श्रीकरठ बडे धवान्‌ श्नौर शान्त 
पुरुप ये । उन्दे कदाचित्‌ दी कभी कोध याता था, पर स्तियेकि 
सु पुररपोकी कोषामि मडकानिमे तलका काम देते दै । रातभर 
करचटे वदक्धपे रटे 1 चद्धिग्नताके कारए.पलकतक नदीं पकी 1 


श्च 


भवि 


सप्रसरोज 


प्रातःकाल पने घापफे पास जार बोले, दादा, श्व इस धरम 
मेया निर्वह न होगा । । 
इस रदी चिद्रोदपूएं बते कदटनेपर श्रीकण्ठने कितनी दौ 
चार पने कड मितरोंको डे दायो लिया था। परन्तु दुर्भाग्य 
श्माज न्दे स्वय वदी वात श्चपने युहते कनी पडी । दूसर्योके 
उपदेश देना भी कितना सहज दै । 
वेनीमाधव सिह घवडाकर चे श्नौर बोले, कथो ? 
श्रीकण्ठ -द्सल्िये छ यमे भी च्चपनी मान-परतिष्ठाका छव 
विचार दै । पके चरमे अब न्याय चौर दठका भरकोप टो रदा 
है । जिनको वरदोका श्नाद्र-सम्मान करना चाये बह उनके 
सिर ष्वदृते दहै । मै दुसरेका चाकर छदरा, घरपर रष्टता न्दी, यहा 
मेरे पीदये म्त्रियपर खडा शरोर जूरतोकी बधार होती ह । कदी 
 बाततक चिन्ता नी, को एकडी दो कट्‌ ले, यर्हातक मँ सद 
सकता है, किन्तु यद्‌ कदापि नर्दः दो सकवा कि मेरे ऊपर लातत, 
घूसे षडे नौर म दम न मारू ) ; 
बेनीमाघव रसि छं जवाव न दे सके ! श्रीकण्ठ सदैष 
उनका ्रादर करते थे 1 उनके रेसे तेवर देखकर वे उक्र" 
अवाद र गये । केष इतना दी बोले, वेदा, तुम बुद्धिमान 
होकर पेसी बति करते दो ? स्या इस तरद धरा नाश 
देती द उन्न य चद्धाना शच्छा न्ह! 
शरीकण्ड--इतना अं जानता द, भापके चाशीवादः क 
नरी 1 ्रापस्वय जानते द फिमेरेदी क सा 


मांवर्मे, क घर सप्नल गये, पर जित स्वीकी भ 


श कर्‌) 


1 


९ यंडे घरकी वेदी 


डैश्वरके दर्बारमे उत्तरदाता हँ उसके साथ रेमा घोर अन्याय 
“रौर पशुवत व्यदार सुमे चसह है । खाप सव मानिये, रेरे 
पलिथे यदी द कम नदीं है कि लालगिदारीको छु दड न्ष देता 1 

थव बेनीमाधव निद मी यरमाये } देल बति शरीर न सुन 
सके । बोले, लालबिदहारी.वुम्दारा भाई दै, उमसे जव कभी भूल- 
द्धो उसके कान पकडो । लेकिन-- 

श्रीर्ठ-लालविदारीको मै श्चपना भाई नहं समवा । 

वेनीमाधव सिद--सख्ीके षीद ? 

, श्रीकण्ड-जी नदी, सदी -शूरता मौर श्रविवेकके कारण । 


सत्तसरोज य 


प्रातःकाल अपने घापके पास जाकर योले, दादा, अद इस धरे 
मेरा निवदहिनषोगा। 4 । 
इस तरहक विद्रोदपूणं वातं कदनेपर श्रीरुण्ठने कितनी 
चार पने क भिर्चोकरो ्माढे दाथों लिया था। परन्तु दुरभाग्र 
छाज इन्दे स्वय वही वात पने सुदसे कदन पडी ! दृसरोके 
उपदेश देना भी कितना सदन है । 
वेनीमाघच सिह घवडाकर 83 नौर बोले, क्यो ? 
श्रीकण्ठ --इसन्लिये च्छ यमे मी अपनी मान-प्रतिष्ठाका छु 
विचार है 1 आपके घरमे अव न्याय छौर्‌ हठका प्रकोप दो रहा 
है । जिनको वहोका यादर-सम्मान करना चाद्ये वह नके 
सिर चते है । म दृसरेका चाकर छदरा, घरपर रहता नरी, यहाँ 
मेरे पोच भ्न्रयोपर खारः श्रौर चूर्तोकी बौर दोती ह । कटी 
चाततेक चिन्ता नष्टी, कोड एकी दो कह ले, यहांतक मँ सदह 
सकता ई, किन्तु यद्ध कदापि नटः हो सकता किं मेरे ऊपर लात, 
भूमे ष्डे श्रौर नै दम न भारू । 
वेनीमाधव सिह कुं जवाब न द सके । श्रीकण्ठ सदैक 
उनका चाद्र्‌ करते थे । उनके रेसे तेवर देखकर बटे ठाङ्कर 
अवाक्‌ रह्‌ गये 1 केवल इतना द बोले, ेटा, तुम बुद्धिमान 
चततेक्रते हो १ सिया इसी तरह धरा नाश कर 
६ = < 
नक हू 1 क ५५९ ह, जापक ध्ाशी्वादसे देता मूखं 
यावमे, कई घर्‌ खश्चल गे 0 
चल गव, पर जिस स््रौकी सान्ति | 


, ९, डे घरकी वेदी 


$श्वरके दर्बासमे उत्तरदाता दँ उसके साध ठेसा घोर ॒श्रन्याय 
यर पशुवत व्यवहार सुमे असच है 1 भाप सच मान्ये, र्रे 
लिये यदी फं कम नदीं रै मि लालविदहासीो छुट दड नष्ट देता 1 
व वेनीमाधव सिह भी गरमाये ) देत चक्ति नौर न सुन 
सके 1 बोले, लालबिहारी-वुम्दारा भाई दै, उससे जघ कभी भूल- 
न्दो उसके कान पकेडो । लेकिन - 
श्रीरर्--लालबिदारीको मै छपना भाई नदीं समता । 
येनीमाधव सिह-क्ीके पचे ? 
श्रीकंरुट--जी नही, उषी ऋूरता श्रौर अविवेकके कारणे । 
दोनो इच देर घुप रदे । ठाकर साद्व लडकेफा क्रोध शाति 
करना चादते ये, लेकिन यष नदीं स्वीकार कलना चाहते ये कि 
-लालविहारीनि फो श्चि काम श्रिया है ! इसी बोचमें गानिके 
च्मोर क सञचन हुषा चिलम वहानेसे वदा भरा वैठे । कई सियो 
ते जत्र यद सुना कि श्रीकरट पत्नीके पी पितासे लडनेपर तैयार 
द्धै तो चनं षडा पं हुभा । दोनों पक्त मधुर षाशिर्यां सुननेफै 
लिये उनदी श्यात्माए तलमलाने लमीं 1 गांचते कुक्‌ पेसे कुटिल 
-सतुप्य मोयेजो इ छली नीतिपूं गतिपर मन ष्टी सन जलते 
"ये 1 वह्‌ का करते थे) श्रीरुण्ठ अपने वापस दवता दै इसलिये 
नद्‌ दय्व है,उसने इतनी विया पटरी इसलिये वद कितावोंका फोट 
है, घेनीमाधव सि्‌ उमकी सलादके मिना कोद काम नदीं करते 
य्‌ छनकी मूर्वा दै । इन मदायुभावोंकी शुम फामनाट धान 
पूरी होती दिसो । छोई दुष्य पीनेके वदने शौर कोट लगानी 
-रसीद दिखामे, श्रा जार यैड गये वेनीमाधवर्सिद धरान भादमी 


1 % 


-सप्रसरोन १२ 


जिख खमय लालविहारी सिह सिर छु मये छनन्दीके द्वारपर्‌ 
-खडा था, उसी समय श्रीकंठ सिदद भी अविं लाल किये वादस्ते 
अयि । मा्षो खडा देखा तो घृणासे श्रे फेर लीं चनौर कत्य 
कर निकल गये मानो उसकी परास भी दूर भागते 1 
श्यानन्दीनि लालविद्यारीकी शिकायत तो कीथी लेकिन चत 
-अनमें पदता रदी थी 1 वद स्वभावसे दी दयावती थी। उसे इनका ,, 
न्तनिक भो ध्यान नथा किवात इतनी बढ जायमी । वद मनमे 
अपने पिपर ख मला रदी यी कि यद्‌ दतनेमे गरम क्योँदौजति 
१ उसपर यह्‌ भय भौ लगा ह्या था कि करी युश्मे इणाहा 
-वाद चलनेको के तो कैसे क्या करू गो } सी वोचम जब उसने 
लालविदारीको दरवाजेपर खद यद्‌ कहते सुना करि चच ञँ जासा 
ह, कसे जो कचं अपराध हना ह उते कमा करना, तो उसक्रा 
रदा सदया कोथ भी पानी-पानी हयै गया । बह रोने लगी } मनकी 
दयेल धोनेॐ लिये नयन जलसे उपयुक्त ्ौर कोई वस्तु नदीं है। 
श्रीकटको देखकर ्मानन्दीने कद, लाला वार खडे वटू 
न्तरे) 
. श्रीकठ--चोमेक्याणूरू १ 
शानन्दी--मीवर चला लो 1 मेरी जीममें प्राग ले चने 
न्क यद्‌ कगड़ा उटाया 1 
श्रोख्छ-जन चुलाङूमा 1 
ऋनन्दी--पद्ताच्योगे 1 उन्दे ५ 
=ष्ो कदी चलद 1 मग जमदग्नि हो गदे दै, एेसा 


भ 
ड 
नै, 


२३ चडे घरी बैदी 


श्रीकण्ठ न 83 1 इतने मे लालविदारीमे फिर कहा, भाभी ? 
ज्ैयासे मेरा प्रणाम कद दो 1 वह मेरा गुद नदीं देखना चादते, 
दसतिये नँ भी अपना सुह न्दे. न दिसाऊ गा । 
लालविद्दारी तना कहकर लौट पठा शौर शीव्रतासे दरवा- 
जेकी श्मोर वडा ! धन्तमे श्रानन्दी कमरेसे निकली भौर घसका 
हाथ पकड लिया ! लालबिदारीने पी कतिर कर देखा भौर 
शांसमे घांलू भर बोला, सुमे जाने दौ । 
श्मानन्दी-कदा जति हो ? 
लालबिदारी- जां कीर मेरा सुह न देसे । 
श्यानन्दी रैन जानि दूमी। 
ज्ालविदारी-्मै दम लोगेकि साथ रहने योग्य नहीं| 
आनन्दी -तुगहे मेरी सौगन्ध, अव एक पग भी गिन वद्राना ट 
लालविदारी -जवतक समे यह न मालूम दो नाय कि मैषा 
कामन मेस चरफसे माफ हो गया, तचतक मै इस घरमे कदापि 
न ररहुगा। 
श्यानन्दो- कवरकी साती देकर कदती दर कि वु्हारी 
श्नोरसे चनिक मी मैल नदं है । 
अय श्रौकडशा हदय भी पिघला 1 उन्दने बादर भार लाल 
वि्रीको गले लगा लिया । दोनों आदे खत शूट श्ट कर रोये । 
जालविहारीनि सिसकते हए कदा, भैया 1 अन कभी मत वदना 
किदुम्हायासुहनदेखगा। इसे सिवा श्रपनजौ दर्ड देंगे 
यह यै सहर्षं स्वीकार शरू मा । । 
श्रीकडने कापिते हए रवरसे कदा-लल्ल्‌. । इन वार्तोको विल 
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लेवी रदी, परन्तु जव उसने देषा कि ये भोपनिया छदं काम नदीं 
करतीं तथ वह्‌ षक महौषधी सिक्रमे लमो जो काया-कल्पसे कम 
नदीं थौ । उसने महीन, वरो इसी चिन्ता-सागरमे गोत जगति 
काटे । उसने दिलको बहुत समाया, परन्तु मनमे जो वात समा 
गहैथो वह्‌ किसी तरह न निकली 1 उत्ते वडा भारौ च्रत्मिस्याम 
करना पडेगा \ शायद्‌ पत्ति-प्रे मके सदश श्नमो रत्न भी उसे 
माथ निकल जाय, पर छया देखा हो खकता है. १ पन्द्रह वपेतर 
लगातार जिख प्रम वृकी उषने सेवा की दै क्या वह दवाका, 
एक मोफा भी न सह सकेगा ? । 

गोदरावरौने शन्ते षने प्रवल विचय श्ये चिर शुका 
दी दिथा । अय सोक्ता शुमागमन कर्नेके लिये वहु तैयार दो 
गदैथी। 


4 ५ 
परित देवदत्त गोदावरीका यह्‌ परस्पाव खुनकर स्तम्भित हो. 
गये । उन्दने अनुमान च्या ष्ियातो यद प्रोमकी परीद्ताकर 
रही दैया मेस मन लेना चादत्ती है ) उन्हने उसरी वाव हसकर 
सज दी \ पर जव गोदावरी गम्भीर भावसे रुहा, तुम इसे हसी 
मव समसो ओ अपने हतयते कदत द्र कि सतानका यह देखनेके, 
लिय म सौचसे चछातीपर मूग ठलवनिक किये भी तैयार ह, तेव 
सो नका सन्दरेद्‌ जाता रदा । इनने ऊचे चनौर परिरं भावसे 
भश हृ मोदानसैरो उन्दने गलिते क्िपरा लिया । पे धोने 
, समले यद्‌ न दोगा । सुभे मन्तानङी अभिलापा नह ! 
गोदावरीने जोर देकर कदा, लुमको न ट, सुमे तो ह। अगर 


ी 


५ सौत 


पनी खातिरसे नदीं ठो तुन्दे मेरी सातिरसे वह काम करना 
ही पडेगा) 

परिडितजी सरल स्वभावके मनुष्य ये । हामी तो ष्न्दौमेन 
री, पर बार-त्रार कषनेसे वे कुच-कञ राजी अवदय दये गये । 
खम त्रेफसे दसीकी देर थी । पडितजीरो कुदं भी परिप्रम म 
करना पड़ा । गीदावरीकी काय-कुशलताने सन काभ उनके लिये 
सुलभ कर दिया । उसने इस कामके लिये ्नपने पासते केवल 
सेषये ही नदी निफाले, छन्तु अपने गहने यौर कपडे भी श्रष्ण 
कर दिये ) लोकनिन्वाका भय इश्च मार्गमे सवने वड़ा कटा था। 
दे पदृत्त मनम विचार करने लगे कि जव मँ मौर सजाकर चलृगरा 
तश्र लोग मे क्या करेगे ? मेरे दपतरफे मिच्र मेरी हसी ठडायेग 
शौर सुस्छराते हए कटान्तौसे मेरी रोर देसे । उनके ये कराक्त 
दयुयैसे मी ज्यादा तेज होगे ! ठस समय मँ क्या कभा ? 

मोदावरीने अपने गावे जाफर इस कायो श्रारम्म करः 
दिया चौर इसे निर्विघ्न समाप्त मी कर ला । नयी बहू घरमे 
गै} चस समय गोदावरी ठेसी' प्रसन्न मालूम दई मानो वह 
चेटका च्या कर ला हयो ) वह सूच गाती-वजाती रही } चस क्या 
मालुम या कि शीघ्र द्वी उसे इस गनेके वदले रोना पडेगा । 


र 


क मास्त वीत गये ¡ गोदावरी श्रपनी सौतपर दत तरह 
शास्तन करत्ती थी मानौ वह उसकी सास हो, तयापि कद यष वप्त 
कभी न मूली थी कि म वास्तवमे उसी सास नदीं | चर 

ष्‌ 
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लेती रदी, परन्तु जब उसने देषा फि ये श्रौपयिया कं काम्‌ नहीं 
करती त्र वह एक मद्ौपधिकी फिक्र लगीजो काया-कल्पते १ ह 
नहीं यी ! उसने महीनों, बरसों इसी चिन्ता-सागस गोते लग , 
काटे 1 उसने पिलको बहुत मममाया, परनछु मनमे जो वत ५ 
ग थो बह्‌ किमो तरह न निके 1 उलते बडा मारी अत्मव्याय 
करना पडेगा । शायद पति-परेमके सदृश अनमोल रसन भी ध । 
साथ निकल जाय, पर क्या देषा दो सकता है १ पनदरद वपत; 
लगातार जिम भेम चक्की उने सेवा की दै क्या वह वक 
एक मोका भौ न सह्‌ सकेगा ? ! 

गोदावरीने घन्तमे अपने प्रवल विचारक चगि सिरु 
दी दिया । अव सतकन शुमागमनं करने ्िये वह तैयार हो 
ग थी। । 

परित देवदत्त गोदावसीका यह प्रस्ताव सुनकर स्तम्भित श 
गये । उन्न अनुमान किया छि या तो यह परो मकौ परीचत। कर 
रदी ष्या मेरा मन लेना चातो हे । उन्दनि उखी बात द्कर 
टाल्त दी । पर जव गोदावरीने गम्भीर भावसे कटा ठम इसे सी 
सव समम्ते मे अपने दयसे कदती द कि सतानका छदः देखनेके 
लिये से सौवसे चछातोपर मू य दलवनिके लिये भी दैयारः हः तव 
चो उनका सन्देद्‌ जाता रहा । नने अ चे श्योर पमित्र भावत 
भरी ट गोदरावसैको चन्न रज्ञे लिपटा ल्िया। वे वे). 
सुम्न्ते यद्‌ न दोगा 1 सुरते सन्तानफी अभिलाषा नदीं । 

मोदायरोने जोर वेकर फा, तुमो न ष्ठो, सुकते तो द । अगर 


+ सीत 


अपनी खात्तिरसे नदी तो तुम्हे मेरी सखात्तिरसे यद्‌ काम कसना 
ही पेमा 1 

परिडतजी सरल स्वभावके मनुष्य ये । हामी तो उन्दनिने 
भरी, पर बार-बार कदनेसे वे कुद-ऊुडं राजी शअचश्य हो गये । 
चम तरफपे इसीकी देर यौ । पडितजीफो फुं भी परिधम न 
करना पड़ा } गोदावरीकी कार्य-कुशलतनि सव फा उनफे लिये 
सुलभं कर दिया । उस्ने इस कामके लिये अपने पाससे केवल 
रूपणे दी नदीं निक्राले, मन्तु ्रपने गहने सौर कपडे भी ध्पेण 
कर दिय) लोकनिन्वाका भय इम मार्गमे सवसे वडा काटा धा। 
देषदत्त मनम विचार करने लगे फि नव मँ मौर सजाकर चलूगा 
तथ लोग सुमे क्या कदेगे ? मेरे दफतरके मित मैरी देसी व्डायेने 
शौर भुस्राति हए कटा्तोसे मेरी चोर देखेगे ) उनके ये कटाक 
छयुरीसे भी ज्यादा वेज गि 1 उस समयर्यै क्या करय! 

गोदाचरीने पने गामे जाकर इस कारय्येको श्रारम्म कर 
दिया नौर इसे निर्विघ्न समाप्त मी कर डाला । नयी वदू घरमें 
शा ग । उस समय गोदावरी केसी प्रसन्न भालस हुदै मानो वद्‌ 
चेरेका या कर लाई हो । बह चू गाती-वजाती र्ठ । चसे क्या 
मालूम या कि शीध्र ही उसे हम गानेके वदे रीना पडेगा । 


रै 


क मास वीत गये । गोदावरी पनी सौतषर द तरद 
शासनं छरती थी मानो वह उततकी सास षो, तथापि वह्‌ यः धात 
कमी न मूती यी कि जैवे सदी सास नदी ्। वयर 

र व 
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गोमतीफो भी श्चपनी स्थितिका पूरा ख्याल रहता था । इसी कारणं 
सासके शासनकी तरद्‌ फोर्‌ न रदनेपर मौ गोदावरीका शासन 
उसे छपिय प्रसीत होता था । उसे पनी दोटी-मोटी लूरि 
क्तिये भी गोदाचरीसे कते सद्कोच दोता था} 
कु दिनों बाद मोदावरीके स्वभावमें एक वि्ेप परिवेतन 
दिखाई देने लगा । वद्‌ पर्डितजी को {घरमे अते-जाते वहो तीन ' 
दष्टिसे देखने लगी 1 उसकी स्वाभाविरू गम्भीरता थव मानो लोप 
सी हो गई, जरासी बात भी उसके पेटमे नदीं पचनी । जव पदि 
जी दपतरसे आते तव गोडावरी उनके पाल घण्ट वैदी गोमरीर्वा 
दततान्त सुनाया फरती ! इख भृत्तान्त-कथनमे बहुत रेसी दो 
छोरी बाते भी दोती थी कि जन कथा समाप्त होती तव पडितजीक 
दयसे बोकसा उत्तर जाता । गोदावरी क्यों इवनी श्रदुमापिणा 
हयो गई थी, इसका कारण सममना सुस्कि् दै ! शायद्‌ अव वह 
गोमरीसे डरती थी 1 उसके सौन्दयैसे, उसके यौवनसे, उसके 
ज्लज्नायुक्त नेसे शायद वह्‌ श्रनेको पराभूत सममती 1 वाधको 
दोडकर वद्‌. पानीकी धाराक्रो भिदे लोमे रोकना चाहती ह " 
~ प्क दिनि गोदावरीने गोमततीसे मीठे चावल पकानेको क्‌! 
शायद वद रकतावन्धनका दिन'धा 1; गोमतीने कषा, शक्छर नदी 
दै 1 णोदानरी यद्‌ सुनते टौ विरिमित दो उदी । शक्कर? तै | 
जल्दी कत्ते उठ गई । जिसे चासी फाडकर कमाना पडता दै, € 
श्मखरता है, खनेवाले स्या जानें ? 


, जन पर्डितजी दप्तरसे शमाये तव यदह जरा-सी वातत ब 
विस्छ रूप धार करॐ़ उनके कानों परह । थोडी दरे लिम 


९९ सौत 


'पदधित्रनीक दिलमें मौ चह शद्धा हुई कि गौसरीकञो कदी मस्म 
रोगत्तौ नदीं ष्ये गया। 

फेसी ही घटना ण्क वार पिर हुईं । पडितजलीको ववासीररी 
शिकायत थी । लालमिवं वे त्रिलक्घुल न सति ये ! गोदाघरी जव 
रसो वनाती थी तव वदं लालमिर्चं रसोै-वरमे लातीद्दीन 
यी ! गोमतीने एकर दिन दलम मसाले साथ थोडी सो लाल्त- 


भिं भी डाल दी] पदडितजीने दाल कम साई) प्र गोदावरी 
-गोभतीके पीछे पड गई ! एेठकर {वह उससे योली । पैसी जीभ 


\ 
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जल क्यं नदीं जाती 1८५५५. 
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पडितजी बडे दी सीधे श्यादमी ये । द्प्तर गये, रया, पड़ 
करसो रै । वे एक साप्ठाहिक पत्र मयत्ते ये । उसे कभी-कभी 
सहनो सोलनेकी नौवत न श्राती थी । जिस काममेजरयाभी कष 
या परिम होता उसे वे कोसों दूर भागते ये । कभी कमी 
उनके द्पतस्ये धियेटरफे धवास? सुप्त मिला करते थे । प्र 
पदितजो उनसे कभी काम नदीं लेते 1 च्नौरही लोग चनसे मांग 
जे जाया करते ! रामन्ञीला या कोट मेला तो उन्दोनि शायद नौकरी 
करनेॐ घाद फिर कमी देखा हौ नदीं । योदावरी ऽनष्टी भ्रठति- 
का परिचय श्रच्छरी तरद पाचुफौ या) पडितजी भी प्रत्येक त्रिय 
"यमे मोदावरीरे मतालुभार चलनेमे शछ्पनीद्ूशन समने ये = 
पर रूक-सौ युलायम वस्तु भी द्यकर कठोर दो जाती है 
वदितली रो यह घाल पह्रकी चह-चद श्रसद्य सी प्रतीत दती ॥ 
कभी-कभी मने शु कलने भी लगते । इच्या शक्ति ओ इतने 


सप्रसरोज ४. 


दिनतक बेकार पडी रदनेसे निर्बल-सी दो गदे थी, व कुद 
सखजीव-सी दोने लगी थी । 
पडितजी यह्‌ मानते थे कि गोदावरीने सौतको चर क्तनेगे 
बडा मारी व्याग किया है 1 उसका यष त्याग अलौङिक कहा जा , 
सकता ह , परन्तु उसके त्यागका भार जो छ है वह्‌ सुमपर दै 
गोमतीपर उखका क्या एदसान । मेरे कारण सपर क्यो एेषी 
कररता की जाती है । यहा उसे कौन-सा खख है जिसके लिये वह 
फटकारपर फटकार सदे ? पति मिला है वह वृटरा भौर सदां! 
येगी,घर भिरा है वह्‌ ठेसा कि अगर श्माज नौकरी छूट जाय ते । 
कल चूल्हा न जले ! इस दशाम गोदावरीका यद स्तद्-रहित 
वर्तव उन्दे चुत लुचित मालूम होता 1 = 
गोदावरीकी दृष्टि इतनी स्थूल न थी छि उसे पर्डितजीरे- 
भने भाव नजर न र्वे 1 उनके मनमे जो विचार उत्पन्न दते ˆ 
वे सच गोदावरीको उनके सुखपर द्धितसे दिखाई पडते । य 
जानकारी उसके हदयमें एक श्रोर गोमतीकै प्रति दर्पाकी प्रचर 
श्चन दष्क देवी, दृस्ररी शोर पडित देवद्त्तपर निष्टुरता छर 
स्वा्थ-म्रियताका दोपारोपण कराती । प्ल यद हा फि मनो. 
मालिन्य दिन-दिन वदता द्धी गया 1 
। ४ 
गोदावरीने ीरे-यीरे पडितजीसे गोमतीकी वातचीत्त करनी 
दढ दी, मानो उसके निकट गोमी घधरमेथीष्ी नी । न 
खक स्वानि भीनेषी वद सुध लेती टै, न कपडे लत्ते की] एक 
चार कड दिर्नत सते जलपानके लिये कुदं भीन मिला । पडत 


१ सौत 


सी तो ्ानसौ नीव ये! वे इन सव श्रत्याचा्योको देता ऋसे, 
र श्चषने शां्तिसागस्मे चोर उपद्रव मच जनेऊ भयसे फिवीसे 
छ न कहते { उथापि दम विदधते छन्यायने उनकी महती सदटन- 
शाकिफो भी मथ डाला ! एर दिन उन्होने गोदावरीसे डरते-डरते 
कष्टा, क्या भाजफल जलभानके लिये भिरा्रविई नदी दी १ 
गोदाधरौने कध ्षेकर जवाव दिया, चुम लाते दी नहीं तो 
चे कहां से ! मेरे कोद नोरस्यैठादहै? 
देवदत्तफौ गोदावरीके रे कठोर बचन तीरसे लगे । श्राजतक 
-गोदावरोने उनसे देसी रोपपूं बाते कभी न फी थी 
चे बोलते, धीरे बोलो, सुकलनिरी तो कोद बात नहीहै। 
-गोदावरीने असि नीची करके का, सुमे तो ससे धाता दै वैसे 
वोक्तती ह । दृ्रोकी-सी मधुर सोली कहसि लार 
देबदत्तने जरा शरमं होकर का, श्ाजक्रल सुमे वश्दारे 
भमिजाजका फर्म दी नदीं मालुम श्येता ¡ वात्त वातपर तुम 
उलभनी रहती दो । 
ोदाधसीक्ा वेह कोधागिसरे लाल हो गया! वहवैसीथी 
खी हो गयी । उक हठ फएडकने लगे । बह वोलो, मेरी फो 
यात अव तुमको स्यो जच्छी लगेगी । स ततो ओ सिसे वैरतक 
-दोपोंसे भरी हर हं । अन छरीर रोग तुम्दारे मनका काम परे । 
भुम्प्ते नी क्ये सता । यष्ट लो सन्दूकडी कुजी ) अपने रपये- 
वैसे खम्माल लो, यह्‌ सख सोजकी कट मेरे सानी नदीं ॥ 
जवस निभा, निभाया ! अच नटी निम सकता 1 
परिडत देवदत्त मानो मू्ित-से षो गये ! जिस शाति भम 
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4 
उम भय या उसने ्ल्यन्त भयकर्‌ सूप, धारणु करके उनके घरं . 
प्रवेश किया ! वह कुद भी न योल सके 1 इस समय दनके सधिक्, 
चोलनेसे वात वद जानेका यय थ। । व्‌ बाहर चते चाये रौर 
सोचने लगे छि नैन गोदावरी साथ फौन-सा अनुचित च्यवहार 
किया है 1 उनके ध्यानमें न आया कि गोदावरीफे हायसे निकलकर 
घरक प्रबन्ध कैसे यो सकेगा । इस थोदी सी श्मादनीमे बह न . 
जानि किंस प्रकार काम चलाती थी ? क्या क्या उपाय वह्‌ करती ' 
थी श्रवन जाने नारायण कैसे पार लगावेगे उसे मनानां 
पडेगा चौरो दी क्या सकता है ! गोमदी भला क्या कर सकती 
है, सारा बो भेरे दौ सिर पदेगा 1 मानेमी तो, पर युरिकिहसे,\ , 
परन्तु पडितजीकीये ुमकामनाए निष्फल हृदे । सन्दर की ` 
चद्‌ दुल्ली चिल्ली नागिन ङी तरह वहं गने ज्यो की स्यो सीन 
दिनतक पडी रही, किसीको उसके निरुट जानेका सादस स हुश्मा। 
चौथे दिन पर्डितजीने मानो जानपर खेलकर उस कुञ्चीको 
उठा लिया! उस्र समय छन्द देमा मालम हुष्मा मानो किसीने 
उनके सिरपर. पाड उठाकर रख दिया 1 श्चालक्ती धाद्भिर्योको 
पने नियमित मामेते तिलमर भी दृटना बडा कठिन माल 
होता ३ 1 ८ 
यदपि पडितजी जानते थे कर ओँ पने द्प्तरफे कारण इस 
कमयैको सभालनेे अस्छम्थं दु, तयापि उने इतनी दिराक््न हो 
सकी कि चद्‌ छदी गोमती को दू ! पर य येवल्ल दिप्याया हौ भर 
था 1 खी उन्दोके पा रदती थी, काम मव मोमतीङ्ञो करना 
पडता था 1 दख प्रकार गृहस्वीके शासना अन्तिम सायन भीः 


[ 
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वाथा, छोई ससचटन पडी । हा, अहमव न दोनेॐ़ कारण पदि ` 
जका परवन्ध नोदावरीके बन्ध ससा जच्छानथा। छख 
व्यादा पड ल्ाा था । पर काम भलीभाति चला ज्वा या, ^ 
गोदावरीको सोमतीके समी काम दोपपूरं दिपै दते थ 1 पमि 
म्नि है । परन्तु अग्निका ण उसमे नदीं 1 वद हृदयको कलानि | 
छ बदले घोर भो सीरी कर देवी है 1 अन घरमे कुच हानि दो 
जानिसे गोदावरौको दु खरे वदले भरानन्द दोता । वरसातके दिन ` 
ये क दिनतक सूयैनारायणके दशे न हए । सन्दूकमे र्दे 
हए कपडोमि फषूरी लग गद । तेल अचार विगड गये 1 गोदा 
वसनो यद सव देखकर र्तीभर भी दुखनर््ा। द दो 
वार जली-कटी सुननिखा भवसर उसे अवश्य सिलल गया । मालं 
छिन दी बनना आता है कि मालकिनका काम करना भी। 
पडिव देवद-चकी भछृतिमें भौ अव नया रग नजर नि 
जगा } लवतत गोदावरी ्यपनी कायैपरायणतासरे घरका सं 
बोम खमते थी तवक उनको कभी किसी चीजकौ कमी नरी 
खली ! यावक कि शाक-माजीके किये भौ उन्दं बाजार नीं 
जानः पडा \ पर व गोदावरी उन दिनमें क बार चाजार 
दौद़ते देखती ! यृहस्थीका भरयन्व ठीक न रदनेसे बहुधा जरूरी 
वची किये चन्द बाजार देन चक्पर जाना पडता । गोदावरी 
यद तुक देखवी चौर सुना-घुनाकर कती, यदी सदारा द छि 
पट चिनका उठानिके लियिभीनर्ठतेये! व देसी दिन 
दस दफे बाजार खड़े रहते दँ । अव मे इन्दे कमी र व । 
, नदीं खनतो % मेरे जिखने-पढ़नमे ज दोगा । कः 
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गोदावरौको एए यत्त्र एरु वार परिचय मिञ चुकाथाफि 
परिडतनी चाजार दादर फाममे छुरत नदीं ह । इमलिये जव 
उसे फपठेठी जरत होती वय वह्‌ अपने पठोस>़ एक वूढे लाज्ञा 
स्यसे सगपराया करती थी 1 परिदतजीङो यद्‌ वात भूल सी गर 
यीकरि गोदावरी साद्धियोंरी भी जरत पड़ती ट! उनके 
स्िरमे तो जितना बोर को$ हटा दे उतना दी अच्छा था लुद्‌ 
चेभी वष्ट कपे पने ये जो गोदावरी मगाकर उन्दंदेद्ती 
थी । परिढवलीको नये फैशन भौर नये नमूर्नोसे को प्रयोजन न 
या । पर अव फपद्ध ज्िये भी उन्दी नो पाजार जाना पडता दै। 
एक वार गोमतीके पास साडियां न थीं । परिडितजी वाजार गये ते 
पर बहुत भ्नच्छा सा जोडा उक्ते लिये ले श्राये । बजाजने मन- 
मनि दाम लिये । उधार सौदा लानेमे परिढतजी जर मी अगा 
पीदा कस्ते ये ! मोमतीने वह्‌ जोडा गोदायरीको दिखाया । 
मोदाकी देखा चौर जु फेरकर रुलाईते वोक्ली, भला तुमने चन्दे 
कपडे जाना वो सिखा दिया । मु तो सोलह वपं भीत गये, उनके 
दाचका लाया हुमा कपडा स्वरम भी पदनना नसीव नदीं हा । 
सी घटनाए गोदावरीरी हर्पाग्निठो भौर मी प्रञ्बलित करा 
देती वीं । जमतक उसे यद्‌ विश्वास चा कि परिडितजी स्वभावसे 
ही ख्ये ह तवत्तक उसे सन्तोष था । परन्तु अव उनकी ये नयी 
नयी रगे देखश्नर उसे मालूम ह्या कि जिस शीतको मे सेकले- 
यने छर मी न पा सकी तसे इस रमणीने कैवज्त श्रपते यौवन- 
से जीत लिया। उसे अव निच्धगर हुमा कि य जिसे सकाप्रोम 
-सममर रदी थी वह्‌ वास्तवमे कपटपूरसं था 1 वद निरा स्वाय चा 


६ 
3) प 


2 ६ ध 


(0 
 खद्त्कत्तष्ा बडु 


शि ॥ 
(द्ककककककककककककककक्घी 
५ #॥ } ॥ ५ 
साधारण मचुष्यी तरद्‌ शादजदा॑पुरॐ़ डिद्धिर्ट एलीनिषर, 


सरदार शिचरसिदमे।भी मल्ञाइया चौर बुरका दोना दी"वततमान्‌ 
यः 1 भलाई यद्‌ थी कि उनके यह न्याय चौर दयाम कोद अन्वर्‌. 
न था। बुराई यहयीकरिवे सर्वथा निर्तोभिश्नौर्‌ नि ख्वाधंये। 
मलान मातदर्वोको निडर चौर आलसी बना दिया था, बुराई 
कारण उस विभागे सभी अधिकारी उनकी जानके वुश्मन तर 
गयेये) ॥ द ४ 
प्रार्‌ कालका समय था । वे किसी पुलकी निगरानीके सि 

चैयार खड थे ॥ मगर्‌ सदै अभीतक मीठी नीद रहावा 
सतको उसे अच्छी तरह सद्ेजे दिया गयाया क्रि पौ फटने 
पले गाड़ी तैयार कर लेना । लेकिन सबद भी ह, सूर्यं भगवान 
दशैन भी विये, शीतल किरम गरमी भी ष्या; पर सरिस 
नीद मभीत्तक नदी ट्टी ) 9 

` सरदार साद्व खडे-खडे थककर एक कुर्षीपर वैठ गथे 
खाद्रैस तो दसी तरद्‌ जागा, परन्तु अदली चपरास्ति्योका पपं 

, सदं { जो महाशय डाक लेने गये वे एक टार दवारे खे चरण 


सतर, मरतीच्चा कर रदे ये ! जो ठेङेदारको दुलाने गथे थे चे घाः 
~" , रामदा्तकी सचाप्र बैठे गनिच्छ दम क्तगा रटे ये 1 


| 


९ 


[1 


५ ~ `, क" 
1 ~ + 1 1 


र्द छ सथ्मनता पमु 
धूप तेज होती जाती था । सरदार साव सुफाएर म(न 
मे चले गये जौर अपनी पक्नोमे बोले, इतना पिम सर पाया 
अभीवरु एक चपरासीका भी पता नदीं । इनके गारे षो भैर, . 
नकमे द्म आ गया । ध (0 
पत्नीने.दीवारकी शोर देखकर दीवारसे कष य॑ए" सथ एम 
सिर चानेका फल है । ‹ ^ 4 4. 


सरदार साद्व चिदश्र बोले, तो क्या कर, "उम 


फी" 

॥ । ॥ 
० 

सरदार सादवके पास मोटरकार वो कटुना 94५, ४4 

फिटिन भी न थी । यै अपने इषे दी पनक्नधैः, प्र २ 

मौरुर-चाकर अपनी भाषामे उड़नसटोजा कते १८ 

मोग उसे इतना ्मद्रसूचक नाम न एर श)  ि 

उचित समभते थे । इसी वरह सरदार सार धनप्र 7 

¶ घडे मितव्ययी थे । उनके दो भार छापर 1 | 

परधन माता बनारसमें रहती थीं । एङ विषमा , 414८ 

जेभ्बित धी ! इनके सिवा कई गरीब रधर 11 

देने थे । इन्दी कारोत वे खवा साकी (51) 

5 उनके कपपर भी इस चार्थि दृशा निप ५) 

केन यद्‌ सव कष्ट सदकर भी यै लोभफोशरय 


दे? 


8.7 
तेये । जिन लोगोपर उन सेद आ षै १ नूच र 
गते थे ओर चन्दे देगा समते ये खन ् 


(पयि चन 
{ दानि न द्येती यी, तेतिनि लिन जोग ष पपन 
२. 4 ५4 


0 


1 नि 
सप्रसरोज ऋ 1 


खण्न्धये चे दने सद्भारवोके वादक न ये, क्योकि; दनद 
हानि होती थी ! य्टातक छि उन्हें पनी सहधर्िणीसे भी कीः । 
कमी प्रिय बातें सुननी पडती थी । । 


॥ 
। 


[5 


एक दिन ये दकवरसे ध्ये तो उनकी पत्नीने रेदषूरौ ए, 
कषाःतुम्दारी यह्‌ सल्ननता छिक्ष कामकी, जव सास सारद । 
को बुरा कड रा है । 


1 
सरदार सादवने दृद्रतासे जवान टिया, ससार जो वाहे ब. 
परमात्मा तो देखता दै 1 


र 4 
४ ॥ + 


रामाने य जवाय पदले दी सोच क्तिया या । बह बोली“ 
छमसे चिवाद्‌ तो करती नही, मगर जरा श्रपने दिम ध 
करके देखो कि तुम्हारी इख सशाईषा दूसरों पर क्या धसर प, 
ह १ तुम सो अच्छा वेतन पाते दो ! तुम गर दाथ न इभो ४ 
` ुम्दारा निर्वा हो सरता दै । रूखी रोटियां मिल दी जामी 
मगरये दस-द्स पाच पाच सुपयेके चपरासी, सुदर्रिर, दप 
वेचारे कैसे गुजर कर । उनके भौ बाल-बच्चे ह । उनके भी कद; 
परिवार शादी-गमी, तियिःत्यौहर यह्‌ सव उनके स 
लगे हप ई । मत्तमनसीका मेष बनाये बिना काम नदीं चला, 
चचा्नो उनका गुजर कैसे दो १ अभो रामदीन चपरास्षीकी घ 
। जाङी धायी थी, रोते-रोते मचल गताया! लडकी, , \ 


द्यो गयी है1 मन उस्तका व्याह करना देगा  जाद्धणकी जादि 
दोश पच 1 बनाओ उसके षमासु किसे सिर पठेगे ९ ="! 
क = वन्त खच यीं 1 इससे सरदार सादवको इनकार 

„ ३ था उक्षे स्वय इस विषये बहुत कक 

। क 


= च 


11 


1 


) 


3५ सम्चनताका दण्ड 


क्रियया) यदी कार्ण चा 9 वह्‌ अपने मादते साय वद्धे 
-तरमीफा व्यवहार करते ये । लेकिन सरलता भोर शालीना 
आत्मिक गौरय चाद जो द्यो, उनका श्रार्धिरु सोत बहुत कग ह । 
ये मोले, वुम्दारी बते सव यवाय दः किन्तु म विवश ह! प्रपते 
निवर्गोको कैसे चोद १ यदि मेप वश चेतो ओँ उन जोर्गोका 
येत्तन चदा दू । हिन यद्‌ नहो ह्यो स्ता छ मँ सुद बुर मवार 
-जौर चने वने दू 1 
` शाभानि व्यभ्यपूं तन्धमें कदा, तो यष्ट इत्या फिस्षपर पडेमी ? 
सरदार सादवने तीस द्योरुर उतर दिवा, यद उन सोरगोपर 
पडेमी जो अपनी दैसियत भौर आमदनीसे अधि सर्च करना 
वाद्ये है) अस्दली वनकर क्यों बील कटकेसे लद्धगी न्मा- 
्नेी ठानते दै 1 दप्वयीरो यदि टषटलुवेकी लरूरत हो तो यद 
फिसी पाप-कार्यते कम नदीं । मेरे सासकी स्री गर वादीशी 
सिल गले डालना चाहे सो यद्‌ उसी मूता दै । इस भटी 
बड़का उत्तरदाता नदीं हो सकता 1 
र 
इल्जिनियरों क ठेकदासेसे ङ्क वैसा दी सम्बन्ध दै जा 
-मधुमक्र्ियोा पूलस । गर वे पतने नियत भागसे प्रभिक 
पारेदी चेष्टा च करतो उनसे किसको शिकायत नदीं दो खकती । 
यह मधु रस कमीशन कलाव दै । रिश्वत शौर कमीशनमे 
वडा अन्तर है । रिश्वत लो बौर परली दोनो दी सरयृना्च 
कर देती टे । उसमे मय है, बोरी है, वदमाशी दै । मगर कमी- 
। शन एक मनोदर वाटिका, दै, जदं न गप्या डर है) न प्र 


८ 


"4 ८5 
~ ; १६ 
सप्रषरोन त 


+^ 1 


मासान भय, यदातक कि वर्ह चपा चिपी हृद चुट 
भी गुजर नदी ट जोर कष्टाच कदै' दसणी चोर रुन 
माल भौ नष्ट उठा सकती । यद्‌ चह यल्िदान दहै जो इया 
हुए भी धमैका एक अश द । रेप्री मवस्थामे यदि सरदार शि 
शिष्ट भपने ञ्ज्वज्ञ चरिजिओो इस ॒धव्येसे साफ़ रखते ये भए 
उस्तपर अभिमान कुरते ये तो पे समके पात्र ये । `, ' ; 1; 
मार्यका मदीना बीत र्षा था। चीप इल्जिनियर सल 
जिलेगे सु्मायना करने आ रदे थे । मगर अभीतक इमारत 
काम अपू था। सडके खराब ष्टो रदी यीं, ठेकेदारेनि भिष्र भौप 
कड भी नटी जमा किये थे । | 


४१ ५; ग, 
सरदार सादब रोज ठेकेदासोको ताद्‌ करते "थे; सग 
इसका कुदं फल न द्योता था ! ५ 
` पदिन उने सवको बुलाया 1 वै कटने लगे, तुस लो“ 
फया य॒द्टौ चाहते दो कि मँ इस जिलेसे बदनाम दोकर जाऊ. 
मैन वुर्दारे साथ को बुरा खलक्र न्ट फिभा | र नाता तो पते 
काम छीनकर खद्‌ कर लेता, मगर जतौ ह्निं पर्हिचाना 


उवित न समम । उसकी युगे यद ९/५} कं (री दै 1 चैर 1. 


॥ ठेकेदार लोग यदस चले घो धा पग प्री | धिस्टर मोपाह 
। दास बोले, अव जदे-दालकाःभाध भाष हो जायगा 1 


५ 


1 


त खनि कटा, फिपी तरद "दुसफा नाजा निकले तो. 
9 ४ 


खे चुन्नीलाक्ने फरमाया-इनिजि 
(1 नियरसे ग .) नि 
~ ॐ । म उने खाय काम कर चुका सी जान-पदचा 


1 बह इन्दे खम उथेदधेमा ¦ 


॥। 


८ 


७ १ । सञ्जनताका दण्ड ` 
' इसपर वृदे हरिदासने उपदेश दिया, यारो, स्वार्यफी यात 
मोर दै । नदीं तो सच य॒ दै कि यद्‌ मलुष्य नहीं देवता दै । 
भला चौर नदीं तो साल्भरमे कमीशनके १० हजार तो होते 
शगे । इतने स्प्यो ठीकरेकी तरह तुच्छं सममना क्या फो 
सहज ब्रात. १ एक दम दै छि कोदियोके पीव मान वेचते 
फिस्ते द 1 जो सज्जन पुरुप हमसे एक पाका रवादार न हो, 
सव प्रकारके छट उठाकर भी जिसकी नीयत डावाडोल न दो, 
उसके साय देसा नीच रौर ऊटिल वर्ताव ऊर्ना पडता द । इसे 
अपने श्मभाग्यङ़े सिवा चौर क्या सममे । 

शष्ट्ा् खनि फरमाया द, इसमे तो कोई शकु नी छि 
य॒द्‌ श्छ नेकीका फरिश्ता है । 

-। सेठ धुन्ीलालने गृम्भीरतासे षा, खां साहव 1 वात तो यदी" 
$, जोःतुम कते हो । लेकिन छया क्या जाय ? नेनीयतीसे तो 
छम न्दी चलता 1 यहं दुनिया तो चल~कपटकी दै । 
` मिस्टर गोपालदास बी° ए० पाख थे । वे गवे साथ बोले, 
इदे जव इस सर्‌ र्ना था भो नौकरी करनेकी क्या जरूरत 
गरी ? यद कौन नरदीजानता कि नियक्ौ सराफ रखना अच्यी 
ग्रत है । मपर यद्‌ भीतौ देखना चाष्टिये कि इसका दूमरयोपर 
त्या. सर पठता है । हमको तो रेस श्मादुमी चाद्ये जो चद 
बाय ष्यौर हमें भी खिज्ञवे 1 खुद हलुवा चाय, एम रली रोटिया 
¢ खित्ताचे ! वद्‌ मगर एक उपवा एमीशन लेगा तो उमकी जगद 
चका फायदा करा देगा इन मदाचयकै यहाँ स्या है १ इनलिये 

~प जो चाद क, भेरी तने की इनते निम ही नहीं सच्ची । 


[| । 
\ 4 !. { +*२५. 
सत्रससोज ~ ~ 


1 
ध १ 
प्त 


ह 8 


२३. 


६४५ 


शदहवाज ख बोले, हां, नेक ओर पाक-पाफ रदत ¢ 


च्छ भच है, मगर यसौ नेकी दीस क्या लो दस. 
शले | ^ 


11 
व 


चूढे दरिकाखकी यार्तोकी जिन लोगेन पुष्टि की धी, १ 
गोपालदासकी दा-े-दा मिलाने लगे ।' निवलं आला. 
सचा प्रकाश जुगनूकी चमक ।  '* ` - \ „+ 


व, क 
सरदार सादवको एकू पुत्री थी । उसका विनार्द मरकं 
वरीलके लढकेसे ठया था । लढका दोनदार था } वादि 
धाया । सरदार साहमने कई मष्टीनेकी दौड्-धूपमे इस ह 
कोतेक्ियाथा न्नौर सव बाते दो चु थीं, केवत [ति 
निखेय न हुश्मा या ! आज वकील सादवका च क 4 
उमने इस चातका भी निस्वय धर्‌ दिया, सगर विश्वास, शध 
मौर वघनके बिलकुल भविक्रल । पडले वरील सादवने ष्क्‌ 0 
के इच्िनियरके साथ किसी प्रकारका ठदराच न्यर्थं सगा ब 


सस्पी उदारता प्रकट की । धरित 1 
इस लज्जित सौर घृणित व्यवहा, 
खव भासृ चाये 1 मगर 


जव ज्यावु पू-ताल ,करनेपर सरद 

व भेद सु गया वय ददेजका ठयाना अ 

_ पाय दुलार १ भावने मारक दथो3 पतर- ली) 
शवष््रो यदुत सेद्‌ त विवाद नदीं दो सकता । वकील स 
^ मयू पथ सर्मा भो क वे दस निप स दन 
विचार न, सार्य वे भने शवानदानके कर वदध, खुर 
द }, ` °, मद्वा दायो सहत तद्ग ये । उन 


२९ । सज्जनताका दृष 


को$ वश न या । इल्निनिर साहवने एक लम्बी सांस सींची । 
सारी धाशाए्‌ मिष्टीमे मिलत गयीं । क्या सोचते ये, क्या दो गया } 
चिक्र होकर कभरेमे टक््लने कमे । 
_ उन्न जया देर वीदे पत्रने डा किया भौर अन्दर चले । 
विचारा था चि यद पत्र रामा सुनावे, मगर फिर स्याल भाया 
 फि यद! सहाुमूतिष्टी कोई भाशा नदीं । स्यो पनी निवेलता 
दिखाज ? क्यो मूख बनू ¶ बह निना तानि चातन करेगी । 
यद्‌ सोचकर वे ागनसे लौट गये । 
सरदार साष्ट्व स्वभावकेष्वडे दया ये ध्रौर फोपरतत हदय 
छमपत्तिनेमिं स्थिर ष्ठी रद सकता । वै दुःख शौर स्ानिसे भरे 
दए रोच रदैथे कि मैने पेसे फौनसे धुर कम किये हैँ जिनका 
स॒मे यद्‌ फल मिल रा दै । वसो दौड़ धूपके वाद्‌ जो शर्य 
मिद्ध दया था वद्‌ कमाने नद्यो गया। भगवद्‌ मेरी 
सामर्प्वसे चादर दै। म रसे नदीं सम्हाल सक्ता । चार्यो भोर 
अन्धका ह ! कदी भारास्न प्रकार न । कोद मेस सायक 
न्धी 1 उनके नेन्न सजल दो गये । 
 . सामने मेजपर ठकेदा्येरे विल रक्ते हृएये । वे कई सपाद 
से योदौ पडे थे । सरदार खादवने उन्दे खोलफर भी न देख था 
. चाज इस यास्क नि र तैरा्वकी अन्था चन्दन इन 
विसीको सद्य ध्यासयसे देखा । जरसे द्शारेषर ये सायै करटि- 
"माद्र्या दूर हो सकती ह । चपराखी शौर ककं बल मेरी सम्पति 
क सदारे सव ङु कर लगे । यमे जवान दितलानेकौ भी जषरतत 
' न्तु । च सुरते लज्जित दी दोना पडेगा । इन बिन्ासका इवत 


नि, ५ 
१ \ 
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सक्षसरोज् ~~ ^, ४ 
रामाने खन्द यदुत उदास मौर मलिनयुख देखा । उसने बास््रर ` 
का था फि घडे इ्िनियरॐे खानसामाको इनाम दो देढ क्त 
की दाचत फरो, मगर सरदार सादवने उसकी बात न मानी धी 
इखलिये जव उसने सुना कि उनका द्रजा घटा श्रौर षदनी भीः 
इद तम उसने बडी निर्दयचासे अपने व्यग-वाण चलाये । मप ' 
इस वक्त चन्दे उदास देखकर उससे ने रदा गया । बोलीर्म्णे 
इतने दाख यो १ सरदार सादयने उत्तर दिया, क्या कर, दैष्‌? 
रामाने गम्भीर स्वरसे कष्टा, हसना दी चाये । रोये तो वह, 
जिसने कौटिर्योपर श्रपनी आत्मा ष्ट ट दो-जिसने स्पर्थोपर, 
श्मपना धमं वेचा षहो । यद चुरादैका दणड नदीं है । यद भलाई 
श्नौर ; जनताफा दण्ड दै । इसे सानन्द मेलना चीष्िये। . ` 
यह्‌ ऋदकर उसने पति मोर देखा तो नेनेमिं सथा ध्नुः 
राग भरा हुश्ा दिखाड दिया । खरार सादमने भी उसकी घ्रोर 
स्नेहप रष्ठिसे देखा । उनकी हृदयेश्वरीका सुखारचिन्द सचय 
, मोदसे विकस्तित.या 1 उत गले लगाकर वे वोसे, राम! 1 सुभः 
चम्दारी दौ सदाभूतिकी जरूरत थी अव म इ" दण्डको मदर्य 
सर्हभा 1 ॥ 


4 
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न व य्य व्यत्य + 
| फकः परमेश्वर | 


` * तवि या 3 म 
। छक % 
, युम्मन रेख भौर अलमू चौरी यादी मित्रता थी 
सेमे खेती होती यी । छु लेन-देनमें भी साका या। पको 
` ` दूसरेपर टल विश्वास था । ञम्मन लव हन करने गथे ये. चमः 
भत्‌ षर अलगूको सौप गये थे थर अलम्‌ जव कभी वार 
° पव ुन्मनप्र श्चपना घर्‌ चोड दैते ये । उनम न सान- 
प्ानका यवहार था, न धर्मजा नाता, केवल विचार पिरप ये । 
` भिव्रवाफा मृजञमन्व भी यदी है | 
` ` इष मित्रता जन्म उसी खमय श्रा जघ दोनों मित्रं याल 
दी ये ओर जुम्मलके पूज्य पिता जुमराती उन्दे शिन्ता मान करते 
“ये । चजञगूले ुरजौकी वद्ृत सेवा ङी - सूघ रिकावि्ां मांजी,खू 
, प्याले धोये । उनका हुक्का एक क्षणे क्लिये मो विशाम न लेने पाताः 
~ भा, क्योकि भरत्येक चिकम श्रलगृह्ठो राध वयटेतफ श्ितामोते 
 ख्षर देती थी । जक्गूे पितरा पुराने भिचासे मतुष्यये) 
शित्ताकी अपेत्ता उन्दे शुर्की सेवाश्रुषापर अधिक बिर्वाक्त या । 
` कटते ये विदा पदनेते नहीं णाती, जो कु दता है गुर 
अशीयदिसे दोवा दे! वस, गुर्जीकी कृ टट चाहिये । 
मतण्त्र यदि अनज्ञगूपर जुमराती रेखे याशीवदि भयवा सत्सम । 


< ५ = (6 ५ 
स्ठसरोज , 2. ५4 
लिमा कि; 


करा कु फल न हा तो वह यद्‌ मानकर ` सन्तोषकृप ठेगा (~, 
वि्ोपाजैनसे जने यथाशक्ति कोई वात चटा नरद स॑त, वराः, 
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दके माग्यष्ीमेनयीतोकेमे चती? ` ध 


~ -& शङ 


मगर जुभराती शे स्वय द्माशीर्बादके लायरु न ये) चन 
पने सोटेषर अथिक भरोसा था जर इसी -सोटेके भरवापते 
आज आसपासके गावोन जुम्मनकी पूना दोती थी, | उनके लिदै ' ¦ 
इष रिदननामे या वैनामेपर कचरी चदरसिरि भौ कलम. , 
-दठा सक्ता था । दल्केका डाक्तिया, कांस्टेविल ओर : वदसीक्ञका " , 
-चपतसी--सव उनकी छृपकी आकाक्ता करते थे । अतव भअलु- ,. 
गुडा मान उनके घनके कारण था 5 ; जुम्मन शेख अपनी मोत ५ | 


वियात दी सवके धमादर-पाच्न बनेधे 1, ˆ 5 


गे 


, . दनान शेखकी फं वदी स्क ( मौनी ) थौ । उनके पासे 
“ -कु् थोदी-सी भिलक्रियत्‌ थी 1 पस्तु उमे निकट सम्भन्धिर्या ` 
„ शल न था } जुम्मनने तन्धे-चौढे चादे करॐ चह मिलकरियत , । 
| पने नाम दवा सी थी । जत दानःपवर  रनिरटसौ न हृ 
यी चतक साला ज्यनका खु द्रे स्फार किया गया, उनदरे 
दू स्वादिष्ट पदायै खिनये गये 1 दलुवेःयुलावषी वर्पासी दी ¦ 
ग, पर रभिस्टसेकी अुदस्ने इन खातिरदारिरयोपर भी मानो 
"सुद्र लगा दी। जुम्मनकी पनी करमन रोटिर्थोडे साथ कट्वी । 
` त्वते दुं चेन धीय सालन भी देने कमी । जुम्मम शेष भी ~ 


लिद्ुर ष्ठो गवे \ य तेवरी साला-जानन्तो प्राय निस्य दी देसी 
काव घुननी पती थी। र 
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दिया न जाने कथपक जिवेमौ 1 दो तीन बीवे ऊर क्या 
, दे दिया दैःमानो सोन ले निया ह । बवारी दालके भिना रोधा 
` सीं उतरतीं । जितना रपया इमके पेदते मो चुके उतनेसे तो 
 `भवृतक एकृ गाव मोल ले तेते! 
\ छव दिनं खालञा-जानने सुना शौर सह पर जव न सदा 
" गया सच जुम्मनसे शिकायत की । सुम्मनने म्थानीय कम॑चारी-- 
, गृहल्वाभिनीके परनन्धमें दसन्त देना उचिद न सभभ ! ङ्ढदिन 
के भौर योदी रो-ोकर काम चतत रहा । अन्ते एक दिनि 
,“खाल्ञने जुम्मन्े कदावेटा । वुन्दारे साथ मेरा निर्गाह न होगा 
तुम शुके रुपये दे दिया करो, स अपना अलय पका-पा ली 1 
` छम्मनने धृष्टता साथ उत्तर दिया, पये क्या यहा परते 
1 "छ १ लालने नम्रता कृष्ट, सुमे ऊं रूपा-सूखा चाहिये भी कि 
` नौ ¶ जुम्मनने गम्भीर स्वरसे जवाब द्विया, तो कोई यद्‌ थोडे 
-सममना दै षि सौतमे लद्रकर आई हो ? 
( सला विगड़ गई । उ.दोनि' पचायतत करनैकी धमकी दी। 
„ सम्प्न हसे, जिस तरद को शिकारी हिरनको ालकी चरफ । 
जति देवकर मन दी-मन हवा । ३ बोले, क जखर पचायत ' 
करो। कमला हो जाय्‌। इमे मी यह्‌ रा दिनकी सटपद- 
' पसन्द नहीं । 
1 ~ पचायत्मे रिस़ी जीत होगी, इस विषयमे चुम्मनरो कव 
भी सन्देक्न या} आक्त-पास्के गाविमे देखा कोन वा जो 
, शिन अलुक छी न हो १ देता कौन धा जो उनको शु , 
भनानेका साहस कर सके ? किखमे इतना बल या जो उन 
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1. 
ऋक फलन द्या तो वह्‌ यद सानकर सन्तोषकर लेगा कि 
वियोपार्जनमे सने ययाशक्ति कोई बात उढा नदीं र्वी) विच 
उसके भाग्यदहीमेनथीतो केने याती? 7 

मगर ज्ुमरादी रोख स्वय ध्याशीर्वादके लाय न भे उन्द्‌ 
मपे सोटेपर अधिक भरोघा था नौर इसी सोटेके प्रवापसे 
आज ध्यासपासके गर्वो जुम्मनकी पूजा होती थी ! उन तिये " 
प एिददिननामे या वैनामेपर कचहरीमा सुदरिर भी कलम न्‌ 
"खटा सकता थ । हल्के भ किया, कास्टेबिल शौर वदीलका 
चपवसी- सव उनकी छपाकी चाका्ता करते थे । अत्व धल 
-गूका मान उनके धनके कारण था तो जुम्मन रोख अपनी अमोल 
वियासे द्रौ खथ्रके यू(द्र-पा्न बने थे। 1 


29 19 ` >£ 
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म्मम शेखकी एक वृद़ी खला ( मौनी ) थी । उनके पास 

छु थोड़ी-सी मिलित यी । परन्तु उसे निकट सम्बन्धियं 

ते कछोई न या । जुम्मनने लम्बे-चौडे वादे करर वह्‌ मि्तकियत 
' अपने नाम चदृवा सी थी । जवर दान-पत्र री रजिस्टरी न हृ, 
थी त्त्र छाना जानकरा खन आाद्रस त्कार छया गया, उन्दें 

सूच स्वादिष्ट पदाय सिजञाये गये । दलबे-युलाव्ी वर्प सी की 

। पर रभि.सूटरोकी सुदरने इन खातिरदारि्योपर भी मानो 

, अदर लगा दी । सुम्नो पनी करीमन रोदिथो के साय कडवी 
"वातत कुठ तेज सीधे सालन भी देने ली] जम्मम शख मी 


निद्धर दयो गये । अवर वचारी खाज्ञा-जानको प्राय निव्य द्यीदेसी 
बात सुननी पद्दीथी । 


1 


1. 


४५. पच परमेश्व- 


बुडिया न जान कथतङ जियेगी ! दो तीन वीव ऊर क्या 

 , दै िया है मानो मोल ले किया द । वधारी दालक बिना रोया 

~ नदीं उतर्ती। जितना रुपया मके पेदे भोक चुके उतनेसे तो 
भवेतक एक गयाच मोल ले लेते। 

 ,' 'इव दिनं सन्ञा-जानने सुना ओर सद्‌], प्र जव न सषा 
गवा तव जुम्मनसे शिकायत की । जम्मनने स्थानीय कर्मचारी-- 
शरद स्वामिनीके परयन्धमें दखल देना उचित न समा । ङ्घ दिनि 
वक श्रौर योी रो-पोफर कास चलता रदा । अन्व एक दिनि 
-्गल्ने जुन्मनसे -षा,वेदा 1 उन्दारे साव मेरा निर्वाह न लेगा ॥ 
दम सुमे रूपये दे दिया करो, मे पना अतग पका-पा रूरी 1 
~... सेम्मनने चष्टताके साथ उत्तर दिया, रुप्ये क्या यह फलते 
१ सलाजाने नम्रता कड सुमे छव रूप्सूखा चाहिये भी कि 
नदीं ? जुन्मनने गम्भीर स्वरसे जवा दिया, तो कोई यह थोडे 

' समता दै कि मौतमे लद़कर अडेद्ये? ,. 

* खाला विग गई । उ्दोनि पचायत करनेकी वमी दी। 
जम्भन से, जि तरह कोद शिरी दिरनको जालक तरफ 
जते देवकर मन-ही-पन हसता ई । वे बोले, हा जरूर परचायत 

करो" ' फैषला हो जाय । मे भी यह्‌ रात्र दिनी सटपट- 

ततन्द्‌ नदीं । “ १ 

^~ , पचायतमे छिड़ी जीत होगी, इस विषयमे जुम्मनको छं 

मी सन्देहेन या। आक्त-पाखके पावने देस फौन भाजो 
नके अलुमहोका णी न दो ? रेता कौन या जो उ्नणे श्रु 
नानेका सादस कर सके ¢ किमे इतना बल या लो › उनव 


॥ 


-स्रस्षसेज 


सामना कर से १ समानक फरिप्ते तो ५ 
दी नदी! । 
रे 

इसके वाद्‌ कई दिनतर वृर खाल हाथमे 
आस-पासके गामे दौडती रदी । कमर ॐ” 
थी एक-एक पग चकल्लना दूभर था । सगर ५, 
उसका निर्णय कराना जख्री था 1 

चिरल। दी कोई भला जाद्सी दोसा जिसके 
दुख असू न वह्येद। किसीनेतो यदी 
दा करके दाल दिया । क्सीने इख अन्यायपर 
ठी भौर कदा, कन्न पांच लटके हष है, आज ५, 
दिन क्ले, पर दवस्त नहु मानती \ मव वुं स्याः 
सथो नौर यल्लाका नाम लो । तुरम खेती-५। 
काम १ चछ देते सख्जन भी ये जिन्हें दुस्यफे 


' अच्छा सव्रसरर्‌ मिला । सकी इड कमर, पोपला 


चाल--जव इतनी सामभिया एकच दों तव इसी . 
~ पेसे न्यायप्रिय, द्याद्च, दी नवस्सल् पुरुष वदत 
' -उसर भवलाके दुखडेको मौरसे सुना हो ्ोर ०५ 
डो । चासो भरसे घुस-षामकर वेचारी अलमू 
-आई । लाठी पटक दी जोर द्म लेकर.गोन्ी, वेट 
भस्के हिचे भेरी प्न्चायतपेे चले आना  - 


` , अनय छे बुाकर कया करोगी । क ५ 
“ को द्री! 


४७ ' पृं पसमेश्वर 


खाल्ा-अपनी चिप तो सने चमे रो भई अनेन 
्ातेफा अस्वियार उनको दै । 
प्मलमु-येों घनेकन मा जाऊ गा, सगर पायते सह न 
लूता । 3 "न 
खाला--क्यों वेदा ? 0 
सज्ञमू-'मष इमश्ठा कया भवाव दू १ अपनी सुरी । जुम्मन 
मेरे पुराने शिच ह । उनसे भिगाड नहीं कर समता} 
खक्ता-येटा, क्या मिगाढके उरसे ईमानषी वात्त न कटोगे १ 
‹ . ।हमारे सोय देए धमं -ज्ञानफी सारी सम्पत्ति वर जायतो 
"खसे पयर नहीं हेवा, परन्तु ललकार सुनकर बह सचेत हो जादा 
है 1 क्र उसे फो$ जीत मी सवा । अलमगू इस सालका ड 
उततर न दै सके । पर उनफे द्दयमे यद शब्द्‌ यूज रदे थे । 
च्या वियाखके मयपते ईमानकी वातत च कहग ९ 
४ 
„ सन्ध्या सजय एफ पके नीचे पचायत्‌ यैदी । शेख ज्ुम्भसने 
पदे शीकेःफर्ं विदा रक्ख। था 1 उन्दने पान, इलायची, दषते, 
, तम्बा प्नादिकरा प्रचन्धभी किया था। हा, वेः स्वय भलवत्ता 
भलमगू चौयरीके सान जगा दूर वेढे हृष्ट ये 1 जच कोद मचाये 
पाज था तब द्वे हर सलामसे उसका शुभागमन करते थे } 
जघ सूयं अन्त ष्टौ गया लौर चिद्धिर्यौ की कलरतर युक्त पचायतते 
पेषोपर वैदी तब यदा भी पयायत श्ारम्म हई 1 फी एक-पक 
अगक्त जमीन भर गु, पर्‌ छयि्कालि दशंकद्ी ये} निमन्त्रित 
अहायोरमेसे छेनल वदी कोग पथारे ये निन्दे श्ुम्मनसे अपनी 


् 


ू 


> (~ 41 
_ क 

(2 4 । 
॥ = =| 
सश्सरोजं । ~ 1५, र 


भ = 


॥ ५ 1 
ने ॥। भी 1 | 
छु कमर निकौलनी थी । .एक केनेमे चाग सुल सदी 0 


१ 
करना शसस्मबु 
नाई ताबडतोड चिलम भर रहा था । यद निखेय करुना श 


५५१६ 


था कि सुगते हुए उपलोसि अधिक धूं निकलता था या 6 | 
के दभो । लढके इधर-उधर दौड रदे थे । कोई पम र ६, 
गलौज करते शरोर को$ रोते थे 1 चारों तरपं कोल्ल ५ शद 
था । गांवके छसे इस जमावरो भोज समकर खण्डक 


मी 


^ 
अमाष्टोगयेये। - । 6 


9) 
+~ ¢ 
१ 


पच लोग वैठ गये तो वदी खालाने उनसे विनती की\' ५ 

पपच 1 माज तीन साल हृ ने अपनी. सारी जाया ! 
श्मपने भानजेके नाम लिख दी थी । इसे घप्र लोग जाते 
गि । जुम्मनने भुमे दीनहयात रोटी-कपडा देना.कवू त 
था 1 सालभर सो ने इसके साथ रो-धघोकर काटे, परव र 
दिनिका रोना नकष सहा जाता । सुभे न पेटभर सेदी.भिन्वी दै 
शीर न तनफा कपडा । वैस नेवा ह । कचद्टरी-दस्थार्‌ कर्‌ नडः 
समती 1 तुम्दारे सिवाय नौर किसे अपना हु ख सुनार 1 
लोग जो राह निकाल दो उसी रादपर चल 1 गर सुमे को६, 
पथ देवयो, भेर सुदपर यप्पद मारो 1 जुम्मनमं राई देष ' तो, 


उसे सममाघ्नो । क्ये एर येकसकी भह लेता है ? पर्न इव्म्‌ 


1 
रः ~ + | 
= सि, जिनके कड असामि्योको जुम्मनने सते 
समोसे र याः वोत जन्मन मिया भसे पन वरवे १ 
च्म निपटारा छर्‌ ् हं १ 
„ मानना पगे लो ] फिर भे छु पच क #॥ 


सर-मायेपर चदा 1 


1 


न पच परसेर् 


` * जुम्मनको इम समय सदरस्योमि विशेषशूर वही लोग दर 
यदे जिनसे किसी न ञिसी कार उना वैमनस्य थः । जुम्मन 
बोले, पञ्चका हुक्म श्ल्लादका हुक्म दै । सालाजान लिते चदि 
यदे, सुमे कोई उञ नहीं! 
~ खाने चि्ञाकर फटा, अरे अल्लादके बन्दे । पञ्चोकै नाम 
क्यो नदीं वता देता ? कुष युके भी तो मालूम दयो ! 
,  जुम्मनने कोधसे कठा, मत्र इस यक्त मेरा मुह न चुलक्रश्नो। 
तन्डारी वन पदी दै, जिसे चायो पच्च वदो । 
‹/, खाज्ञाजान जुम्मनके श्रा्तप मो नम गह । बह बोली, वेरा! 
ग्ुदासे उसे ! पञ्च न्‌ किसीके दोप्त दते हे न किसीङे दुश्मन । 
कैसी वात कते ठो १ मौर वम्डारा फिमीपर विश्वास. नदी तो 
जाने दो, अलमू चौवरीरो तो मानते ह्य १ लो, मै उन्दीकी सर 
पञ््व.यदतीरह 
 , जुम्न रोख श्माचन्दसे एत उटे,परन्तु भागरोको लिपाऊप्योले 
श्रलमू चौधरी टौ सही मेरे लिये जैमे रामधन मि वैसेश्रलम्‌। 
„ ' छलम्‌ इस ऋमेलेम कचना नहीं चदे यै 1 वे उन्नी कटने 
तमो । चोल, खाला 1 तुम जानती हयो कि मेरी जुम्मनते गी 
नदोस्तीदै। ५ 1 
› चखालाने गम्भीर स्वरसे कदा, वेदा । गोत्त लिये शोर 
श्पना ईमान नरीं येचता। पचके द्विवमे खन्न वनता दै 1 परवाह 
युष्मे जो यात निकलती रं चह सा चरफसे निकली 
अ्रनगू चौधरी सरपच हृ । रामयन निश्च भौर जुम्मन दूरे 
विरियोने बुद्धियाको मनमं बहुत निता 1 0 
४ र _ ' ~ 


= ५ 


) 


ी 


१ 


1 1 ५ ॥ 
॥ 4 ^ 9 ५ 9, 
सत्रसयोज्ञ ५ = 


र 


4 


५५५ 
अलम. चौधरी बोलते, शेख जुम्भन । दम शीर उम, र ( 
दोस्त ह ! जव काम पड़ा, तुमने हमारी मद्द्‌ खी दे भोर" 
जो छु बन पडा, तुम्हारी सेवा करते सदे द । मगर इत छम्‌ 
लुम नौर बू साला दोन हमारी निगमे बरावर दो। को ; 
पचसे जो कुं अजँ करना दो, करो 1 ५ 
जम्भन पूरा विश्वास था कि अव "वाजी मेरी दै। अनु 
यद्‌ सव दिसावेी बाते कर रदा दै, अतएव शांत-चिच्च दी ॥ 
चोल, पचो ! तीन साल हए खालाजानने छपनी जायदाद मेर । । 
नाम दिव्या कर दी थी । मैने छन्द दीनदयात्त, खाना-रूपडी' श ू 
कबूल किया या ! सुदा गवाह दै मि जाजतक मेनि साला नानक | 
रो तरुलोफ नदीं दौ । च उनदे श्पनी सकि समान, सममा ह 
उनी खिदृमत करना मेग फर है, मगर ओरतेतिं ज अनन ४ 
रदत ड । इसमे मेरा क्या वश है १ खालाजान समे मादवाः 
खन्चै अलग मगती द । जायदाद जितनी दै वह्‌ पचमिं विपी नृ ५" 
दै \ उससे इतना सुनाफा नदीं होवा छि तै मादवार सच दे वूः" 
` इते अलावा दिव्यान माहवार ख्ख कोद जिकर नरी; 
नष्ट सो सै भूलकर भो इस ममेमे न पड़ता1 वस, सुमे यद , 
कूदना है 1 श्ाइन् परचोंको अद््तियार ह जो कैसला वादे कर|: 
अलय चौधसोको देशा कचररोसे काम पडता था, भवष् 


ष्र्‌ सानूरी यादमो था । उस्ने ज्ुम्मनसे जिरह्‌ करनी श्रांरस्भ 

, को 1 एक-एक प्रम जुम्मनङ ह्दयपर्‌ हथोडोको चोटकी तर्‌ पड 
था 1 समवन िश्र इन र्नेपर सुग्व हुए जाति ये । जुभ्मन चरः 

, ये मन्मगृमोक्ादोगगदे १ मी यह्‌ मेरे साव चैठा का 


। 
^ 


५ पच परमेश्वर 


कती ऊैसी वाते कर्‌ रदा वा । इतनी ही देसे ठेस काया-पलद 
हो गई मेरी जड सोदृनेपर तुला हृभा है । न मालूम कवी 
कसर थद्‌ निकाल रहा दै ? क्या इतने टिनोंकी दोत्ती कुत्र भी 
साम न आ्रेगी ? 
जम्मन रेख इष्टी सदुल्प विकल्पते पडे हुए यै फि इतनेमे 
अलमूने फैसन्ञा सुनाया, 
जम्भन शेख । प्रच्चीने इल मामलेपर विचार ल्वा । चन्दे 
यद्‌ नीक्तिनमन्नत मालूम होता द © ख।लाजानश्नो माहवार सच 
दिया जाय । हमारा बिचार है कि साला जायदादसे इतना 
सनोफा अवश्य होता है छि माहवार खच दिया जा सफे । वस, 
` यही हमारा कसला है 1 नगर जुम्मनको खच्च देना मजूर न ष्टो 
तो दिव्वानामा रद्‌ सममा जाय 
५ 
` यह फैसला सुनते दी जुम्मन सन्नाटेम धा गये ! जो अपना 
मित्र दो वह्‌ शुक्रास ज्यवदार करे श्र गलेषर छुरी फेरे । इसे 
समयक हैर फेरफे सिवाय भौर स्या कषे ? जिसपर पूरा भरोसा 
सा उमने,समय पडनेषर्‌ धोखा दिया । देसे दी अवेसरोपर कूठे- 
सज्ये भि्नोकी परोक्ता दो जती दै । यी एलियुगकी दोस्ती हे । 
भ्रगर लोग देसे कपटी, धोलेत्राज न होते तो दशमं श्रापत्तियोंका 
रकष क्यों होता ? यह हैन, प्लेग श्रादि व्याधिं दण्कर्माफे 


दश्डर्ह} , 
मगर रमथन मिश्र नलौर जन्य पच्च लमू चवरी इस 


शीति परायणवाी भशखा जी सोलकर कर रदे ये । ये ख्ते ये, 


५ 


सप्तसरोज । = ध 
इमीका नाम पचायत दै 1 दूर दृध श्नोर पानीका पानी कर 
दिया । दोस्ती दोस्ती जगह दे, किन्तु ध्म॑का पालन म 
मुख्य है । देसे ही सत्यवादियोफे वल पवी ठदरी दै, नही ४ 1 
वह कवकी स्सातलको चली जाती । 

इस कै्तलेने च्रलगू लोर जुम्मनको दोस्तीकौ जड दिला टौ । 
अच ये साय साय वाते करते नदी दिखा देते। इतना पुरान ' 
मित्रतारूपी वृत्त सत्यका एक हल्का मोका भी न सदसक । - 
सचञुच वद्‌ वालहीकी जमीनपर खडा था । 

उनमे व शिष्टाचारका विक व्यदार होने लगा । एर 
दूसरेकी आव-भगत उ्याा करने लगे ! वे भिलते-जुलते य, 
मगर उसी तरह जसे तलवारसे ढाल मिलती दै । 

जुभ्मन चित्तपे भित्र कुटिलत। च्राठो पदर खट ऋ करती 


यी 1 उसे टर घड़ी यह्‌ चिन्ता रहती थी कि किसी तरद्‌ बदला , 
लेनेका वसर मिले । 


4 


1 


॥ 


५ 


$ ॥। 
अच्छे कामंकी सिद्धिम बड़ी ठेर लगती है, पर बुरे कार्मोगी , 


सिद्िे,यद वाच नदं ।जुन्मनक्ते भी वदलालेनेकम अवसर जल्दी ` 
भिक गया 1 पिछले साल लमू चौयरी वटेमरते वैतोगी एक 
हुत ऋक जोडी मोल काये चे । वैल पदादा जातिके सुन्दर) 

यदीद मंगवाल । सदीनोतक यास पासके गावोके सोग उनके 


वोन फे रद 1 दैवयोगमे जुममनी पायवे एक महीने नाद 
सं स > रोस्तासे १8 हु, + 
दसं जोल एक वस्र मर गया 1 लुम्मरनने द्‌ कष, यद्‌ 
दगाचाजीको सजा द । 


ङन्सान सन भक्ते दी कर.जाय्‌, पर सुद्र 


॥ 


५९ पच परमेश 


"= वद्‌ घब देसता है । चलगुङो सन्दे शरा कि जुम्ममने वै 
सो विप विज्ञाया दै । चौषरादनने भी जुभ्मनपर दी इस दु 
2 दोपारोपण्‌ किया । उसने कदा, लुम्मनने छु ऊर कर 
च्या दे । चौधराइन भौर करौमनमे इम चिषयपर एर दिन सूः 
छ 1 विवाद हा । दोनों देविोनि शब्द बाहल्यरी नदी ष 
1 । वयग, वक्रोक्ति, अन्योक्ति श्योर उपमा आदि प्रलङ्कारेमे 
चत दुर्‌ । जुम्मनने किसी तरह शान्ति स्थापित की। उसने 
अपनी पत्नीको ठट डपटकर सममा दिया। वे उसे उस रण- 
भूमिस इटा भी ने गये । उधर अलम्‌ चौधरीनि समम्नने बुमाने- 
का काम अपने तकपूं सोटेसे लिया । 
अव अकेला बैल किस कामका ? उसका जोडा बहत दर्रा 
शया, पर्‌ न मिला निदान यद सलाद्‌ ठ्टरी फि इसे वेच उालना 
चाये । गावे एक समभू साह थे, वे इका-गादी दाते ये 
गब गुड, घी लादफर वे मण्डी ले जाते, मर्डीसे वेल, नमक 
भर जाते चौर गावे येचते ! इस वैलपर उनका मन लष्टराया । 
उन्दने सोचा, यद बैल हाथ लो तो दिन मरमे वेके पीन से 
शो 1 भाजकल तो ए ठी सपक कले पडे रते हैँ । वैल देखा, 
गाडीमें दौडाया, वाल-भौयेीपदचानशरा४, मोल-तोलष्रिया भौर 
उसे लाफ़रं द्वारपर वाध ही दिया । एक मदीनेमे दम चुकनेन्छ 
चादा ठदरा। चौधरीरो भी गरजथी दौ, घटेन परवादनषी | . ` 
समग्र सगहुने नया वैल पाया वो गे रगेदने + यै दिनमें दीन 
सीनचार चार सेपें करने कगे! न चारेफी किर यी,न पानी फो 
चस, सेपोंसे.काम आ! मडी ले गरेऽवहां उव सूषा भूरा खामने । 


सप्तसरोज ध 


डा दिया । वेचारा जानवर अभी दम भीन लेने पायाथा कि 
्िर जोत दिया । अलमू चोवरीके धर ये तो चैनकी वशौ वजती 
यो । छे मासे कमी बहलीमे जोति जाते, तव घ्र खले कूदे 
नौर कोसोतक दौडते जाते थे ! वह! वैलराज ङो राततिव) साफ 
पानी, ली हुदै अरदरकी दाल शौर भूसेके स(य खली नोर यी 
नदी.कमी-कमी धीरा स्वाद भी चखनेको मिल जाता था । शम" 
समेरे एक प्राद्मी सरदरे करता, पोता चोर सुदलाता था † 
कदां वह्‌ सुल-चैन, कद्‌ यद्‌ ठो पदरी खपन । महीने भरम 
दी वद पिस-सा गया 1 इको का जुवा देखते दी उसका लोह सूलं 
जाता था! एक-एक पग चलना दूभर था । दड्धियां ।निकल 
थी, पर था वद्‌ पानीदार, मारको सदन न थी । „ 
एक दिन चौथे खेपमे साहुजीने दूना बोम कादा । दिन भसा ` 
यक्रा जानवर, र न उठते ये 1 चसरपर साहनी -कोडे फटा 
लगे । बस फर क्या था, वैल कलेजा सोडकर चला । वद छव 
दुर दौडाश्नौर चाहाकिजरा द्म जेल पर साहुजीको जल्द 
घर पर्हुचनेकी फिक्र थी अतएव सन्देनि कई कोडे बडी निर्व 
यतसे फटकारे । चैलने एक बार फिर जोर लगाया 1 पर्‌ अनी 
८ जवाव दिया । वह्‌ धरतीपर भिर पडा चनौर पेखा 
ययीचा, नदन क) चहु पीटा, टांग पकड कर 
ढै १ लय साद्ूजीको सदी प कीं तक भी उठ सकता 
च ञ्य राद्ध हुदै । उन्दने चैलको गौरसे 
देस, सोर अजग क्रिया शौर सेचने उ लगे भि कैसे 
लगे कि गाडी 


चर पञ्चे 1 चे बटु = 
६ द चीस-चिल्लाये, पर देदावा रास्वा, 


+ 
अ~ 


त 
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वशोकी आसो वरह सामं होते दी वन्द्‌ हो जाता है, कोई नज 
श भ्या । आसपास कोड गाव भी न था । मारे कोक जनह 
मरे हए वैलपर चौर टे लगाये शरौर कोने लगे, श्चभागे । तुम 
मरनादहीथातोघर प्हैचकर मरता। सघुरा वीच रास्ते ही 
मर रहा । अव गाडी कौन खीचे ? इस तरह साहुजी स्व जलै. 
ने! क बोरे शड़ नौर कई पपे षी उन्होने येवे थै, दो दा 
सो रुपये रमे वषे ये । इसके सिवाय गाङ्खीपर कई बोरे नसण- 
क थे । अतएव चोडकर जाभीन सकते थे! लाचार बेचारे 
गाडी पर ही लेट गये । वहीं रतजगा करनी ठान ली । चिलम 
प), गाया, छिर हका पिया । इल वर॒ साहुजी धी रातठक 
नदको बदलाते रे, अपनी जानमे तो वे जाणते ही रहे । पर पौ 
षट्ते दीजो नीद्‌ ददी नौर कमरपर हाथ रक्सातो चैली 
गायत्रे । घबराकर इधर-उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी 
नदारदे । श्रफसोसमें वेचारा सिर पीटने लगा ओर पाद़ खाने 
णया, भात काल रोते-विलसते षर पर्वा । सहुशमाहनने जव यह 
खरी नानी सुनीं तव पदले रोई, किर जलम्‌ चौषरीको 
ग्राजिया देने लगी, निगोडने पेत! इलच्चना वैल दिय फि जन्म- 
रकी कमाई लुट गयो 1 ॥ 
इस घटनाक़्ो हुए कई सदने वीत गये । शअलगू जव भपने 
वैलके दाम मागे तव खाहु मौर सहुध्राइन दोन टी फल्लाये 
गृ ङुचोकी वरह चढ वैटते शौर मड चड़ वकने लगते, वाद्‌ । 
यदा सो सारे जन्मी कमाई लट ग, सत्याना दो गबा, इन्द 
दामोषठौ पदी दै । सुरदा वेल दिया या, उक्षपर दाम मांगने चे 


सप्तसरोज (4 


है । आसे धूल मोक दी, सत्यानाशी वैक गले बाध दिया? र्म 
निस पगा ही सममः क्तिया । हम भी वनियेके वे है, पेते उद्‌ 
कीं शनौर हेगि । पले जार किसी गडदेमे सुह धो रारो वव 
दाम लेना, जी न मानता हो तो हमारा वै्ञ खोल ले ' नाश्नो । 
मदीना भरके बदले दो महीना जोत लो । रुपया क्या लये! 
चौषरीके जशुभचिन्तर्कोी कमी न थी । रसे ्वरसरोपर 
वे भी एकत्र दो जति श्नौर साहुजीके वर्सनिकी.पुष्टि कवे । इस, 
तरह फटक्रारे सुनकर बेचारे चौधरी अपना-सा सुह लेशर 
ते, परन्तु डेढ सौ रुपयेसे इस तर्द हाथ धो ठेना भतन 
नथा। एकवार वे भी गरभ पडे । साहनी निडर लारी 
द्टने घर चले गये । अव साइन जीने मैरान हि लेया प्रश्नोत्तर 
होते-दोे ्ाथापाक्की नोवत ा पर्ची । सहु नने घरमें घुस 
छर किवाढ़ वन्द्‌ कर क्तिये । शोरगात्त सुनकर गी वके भलेमु 
जम दो गये । उन्देनि दोर्नोको समाया । सृहुजीको विला 
देकर घरे निकाला । वे परामर्शं देने लगे छ इस तरद सिर 
छदोयलसे काम न चलेगा । पचायत करा लो।। छख तै हो जाय 


च्ले स्वार कर जलो । साहुजी रानी हो गये । अलगूने मी । 
हामीभरमी) । 


८} ५ 
पचायतदी वैयारियां ष्टोने लगीं । द्योनो प्तोने अयते 
य ध्य । इसके याद्‌ तीसरे दिन उक्ती बरद नीने- 
व । पलो 1 पदी स्नन्म्याफा समध था। चेमे करौदे 
परस्य} विवाद्‌मरस्व विपययष्‌ या फि मटर 


= 


0 


॥ 
॥ 


५७ 
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प क दै | नदीं भोर जयतक यद्‌ प्रशन दह 
व र्खवालेरी यु रपर अपी श्प्रसन्नता 

त श्यरु समते ये । पेड़ी डालि्ोंपर वटी शुर 
डलीमे यह मरश्न िदा हृभा था जि मलुप्वो उने बेयुरैवत 
दनक क्या अधिकार दे, जय उपे स्वय अपने भितरोको दुगा 
दनम भी सकोच नदीं होता 1 

..परचायत वैठ ग तो रामधन मिधने का, चव दरी क्यो ? 

पचक चुनाव हो जाना चाहिये । बोलो चोरी, छिस किष 
"पच बदेतेष्टो ? 

भलमूने दीनभावसे कदा, समभू साहु ही चुन ले । 

समम्‌ खडे हए भौर कडक्कर वोले, मेरी ओरसे जुम्भन 
शेख । 

युम्मनका नाम सुनते दी यलगू नौधरीका कलेजा धक धष 
कएने लगा, मानो किसीने श्चानक वप्पड मार दिया दहो । राम 
भन यल्लगृके मित्र ये । वे वातको ताड़ गये ! पदा, क्यो चौधरी 
केम्दे कोई उ तो नदीं ! 

चौधरीने निराश होकर कडा, नदी, खमे क्या उन्न दोगा १ 

> 3 > > 

श्मपने उत्तरदायिच्वका ज्ञाय बहधा दमारे सकृचित व्यवदार्य 
का सुधार होता है । जव म राद भूलकर भटक्ने लगते 


पव यदी ज्ञान मारा विश्वसनीय पथ दशर वन जाता दै । 
पत्र-सम्पाद्क पनी शान्ति कुटीरमे बैठा इया कितनी 
शृष्टवा छर स्वतन्धताके साथ पनी अवल लेखनीसे मन्ति 


ध 
सप्रसयोज 


सण्डलपर ्ाक्रमण करता दै, परन्तु रेते ्रवसर भी तिरे | 
जव वह॒ रय मन्विमरडलमे सम्मिलित होवा , है । मण्डलक 
भवनम पग धरते ही उकी लेखनी कितनी ममे, कितनी 
विचारशील, कितनी न्याय-परायण हो जाती है, इसका कार्छ 
उत्तरदायित्वका ज्ञान दै ! नवयुचक युवावस्थामे कितना उदण्ड 
रहता है । माता-पिता उसकी शरोर से कितने चिन्तित रहतेरद। 
वे उसे लकल समते द,परन्तु थोडे दौ समयमे परिवारका 
यो सिरपर पडते दौ वदी अल्यवरिथत-चित्त उन्मत्त युव 
कितना ैयेशील, कैसा शान्त-चित्त दो जाता दै यह भी उत्तर 
दायित्वे ज्ञानका दी फल है । । 
जुम्मन शेखके मनमे भी सरपचका उश्चस्थान मरण करत ही, 
अपनी जिम्मेदारौका भाव दा हृश्ा । उसने सोचा, मै इम वक 
न्याय चनौर धर्मे सर्वो श्यासनपर चैटा ह 1 मेरे युदसे इ 
समय जो छल निकलेगा वह्‌ देववाणीके सदश दै श्नौर देव 
वाणीम मेरे मनोविकार्योका कदापि समावेश न दोना चादिये । 
खे सत्यसे जौ भर टलना उचित नदं । 
४ पर्तोसे सवाल-जवाव करे शर किये । च 
क स 1 समर्थन चरते रदे ¦ ध ॥ 
भादि, परन्तु त व समशरुमो वैलका मूल्य । 
कि धे्कै मर १ रियायव करना चाद 
दण्ड दना व्ादतै | 


विष्के करिर्‌ ण्ठ व 
५ स्रीष्धो पशुं समय रेप्ती निर्दयता कलमेन 


^ ~ 


५ पच परमेश्वर 


साहस न दो । अन्ते जुन्मनने दैला खनाया, अलगू चौधरी 
ओर समू साट । पञ्चनि तुग्दारे शुभामलेपर अच्छी तरह 
विचार भिया । समभ्को उचित दै कि वैलका पूरा दामदै। 
विष वर उन्दनि वैल क्या, उसे कोई बीमारी न थी। अगर 
चसौ समय दाम दे द्विया जाता तो साज समभर उसे फेर लेनेका 
मामहे न कते । वैलक ससु केवल इस कारण हई कि उपसे 
वडा केिन परिश्रम कराया मया श्मौर उघके दाने-चारेका कोई 
अच्चो भरचन्ध न करिया गया । 

रामघन मिश्र बोले, समभूने वैलको जान मूमकर मारा है । 
भत उनके दणड केना चाहिये । 

छम्मन बोले, यह दूसरा सुवाल दै । हमफो इससे कोई मत- 
सेव नदीं | 
मद्रू साहुने कहा, सममूरे साथ छृद्ध॒ रिवायत दोनी 
चाहिये । 

युम्मन बोले, यह्‌ ्रलमू चौधरीरी इच्चापर दै । वे रिवायत 
खरे तो उनफो मलमनसी है । 

भलगू चौधरी फुले न समाये ¡ उठ ख्डे हए भौर जोरसे 


बोले, पच परमेश्वरकी जय । 
चारों भोरसे प्रतिध्वनि द्ई--पच परमेश्वरी जय । 
भव्येर सुष्य जुम्मनकी नीविको सरादवा या-रसे कते 
न्याय । यह्‌ मचुष्यका फाम नदी, पचमे परमेश्वर वास करते 
| यह्‌ उन्दी सष्टिमा टै । प्चके सामने ख्ोदेडो पौन खयः 


र सक्तादै? 


सप्रसरोज ६ 

गोढी देर वाद्‌ जुम्मन अलगूढ़ पास चाये भौर उनके गे 
-लिपटकर बोल, भैया जवसे तुमने मेरी पचायत की, तवत 
लुम्हारा प्राणधातरु शत्रु बन गया या पर भ्राज सुमे ज्ञात हषा 
शि पच पद्पर वैठकर न कोड किसीरा दोष होवा दै 
दुश्मन । न्यायके सिवा उसे जौर कुच नदीं सूठ। । भजि 
विश्वास दो गया कि पचङ़ी जघानसे खुद। वोल्त है । 


अलगू रोने लगे । इम पानीसे दोनेोफ दिलोकी मेल ध 
। भित्रताकनो सुराई लता ष्ठिरं री दो गई । 


[र ररर 
| कसफक्छा द्येखा 
* (य (््य््््यल्य ८“ 
ॐ 
जग नमकङा नया विभाग बना ओर ईरदत्त वस्तुके व्यव 
हर करनेफा निपेधष्टो गया तो लोग चोरी चिषे इस व्यापार 
करने लगे । पनेक प्रकारे दल भपचोंका सू्रपात हमा, कोरे 
घूस छाम निकाल्ता था, को$ चाललाकीसे । चरविकारियोके 
पोबारह ये । पटवारीगिरी खा सर्यसन्मानित पद्‌ घोढ छोडकर 
लोग इस विभागकी बरकन्दाजी करते ये । इसकं दारोगा पद 
लिये तो वकीर्लोका भी जी ललचता था । यद्‌ वह समय था जन 
भअङ्गरेजी शितता श्नौर ईसाई मततको लोग एक दी वन्तु समते चे । 
पारसीक प्राबल्य था । मरेमकी क्थाए ओर ऋणारर्फे कान्य 
पढकर फ़ारसीदां लोग सर्वोच पदोपर नियुक्त दो जाया करते चे । 
सुशी वशीधर भी जुनी विर्द-कथा समार करके मजनू जीर 
फएदादकेप्रम-वृत्तान्तको नल श्नौर नीलकी लढा थर रमेरिका 
के आविष्डारसे अयि महत्व री वाते मममत इए रोजगारकी 
सोजमें निकले | उनके पिता एक शनुभवो पुरुप ये 1 समभन 
कगे, वेदा । घरी ददशा देख रदे ठ 1 खणे वोगसे दवे 
है! लढकियां ड, वदं यास .ूमकी तरद चठती चली जाती द । 
स कररेषर्य य हो रक्ष ह न माल कव गिर पद्‌ । अव तुद 





सप्तसरोज ^ 
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-वरॐ मालिक-युख्तार दो । नौषरीमे भोहदेकी शोर ध्यान 
देना, यह तो पौरका मजार है । निगाह चढनि भौर त 
रखनी चाये । पेखा काम दूढना ज इं ऊपरी वरप व 
मासिर वेतन तो पूर्णमासीका चाद्‌ है, जो पक विनि दिसारै 
दै ओर फिर घटते-वदते लप्र दो जावा दै । ऊपरी भाव वा 
इरा खरोत है जिससे सदैव प्यास बकी दै । वेतन मध्य 
ड, सीसे उसे ्ि नीं होती । ऊपरी दामरनी ईशर ६ १1 
इसीसे उसमे बरकत होती दै । तुम स्य विदान्‌ दो, ठट 
समसं । इस विपयमे विवे रुकी बडी श्रावश्यकता दै । मदु 
देखो, उसकी आ्ावश्यकताको देखो भौर भवस दी, ध 
उपरान्त जो उचित समो, करो । गरजवाले श्मद्मीके सा५ 
कठोरता करनेन लाम-दी-लाभ है 1 लेकिन वेगरलको दि 
पाना जरा कठिन दै 1 इन चातको नियादसे बाध लो । य \ 
जन्म भर्की कमा है | 1 
इम उपदेशके वाद पिताजीने आशीर्वाद दिया! वशीषः 
श्रा्षाकारी पुत्र ये 1 ये वातं भ्यानसे सुनो श्रौर तव चरसे चल ध 
2 । दस विस्छत ससारमे उनके लिये वैं अपना भिव बदर 
ज पवद्सक मौर जार्मायकम्बन हौ पना सायक धा। 
क त य, जाते-दी-जाति नमक 
कासो ष्य दिकाना षी ञ्‌ न र 
भिश्मपोपषलेन ध न 
पी मसात्वा खदु । बच लोग च नरम गहा 
पदानि द्र्य शूल उउने ती । 


1. 
९२ नमक्का दतेगा 


१ # 
जाडेफे दिन थे श्रौर रात समय। नमर सिपादी, चौरी 
दार नरम मस्त मे 1 युस वशीधरफो यद। ये अभी महीनों 
से अधिक न हुए ये, लेकिन इस थोडे खमयमे ही उन्दने अपनी 
काये-छुरालता श्यौर उत्तम आ्चारसे ्फसरोरो मोदित कर 
लिया चा। अफसर लोग उनपर वहत विश्वास करने लगे । नमक 
कै द्पतरसे एक मील पूर्वी शओ्रर जगुना वहती यी उलपर 
नायका एक पुल वना हया था । दातेगाजी किवाड वन्द्‌ किये 
-मठी नीद सोति ये । अचानर भास खुली तो नदीफे अ्रवादकी 
जगह गाद्ि्योही गडगडादद चथा मल्ला्रा रोलादहल खनायी 
या । उर वै । इतनी रात गये गाडिया क्यों नदी पार जवी 
ह १ अवश्व छद न-कब्र गोलमाल है । तकन मदो पुष्ट छया । 
यरद पनी, तमचा जेव रखा शौर वातकी बावभर घोडा बदति 
इए पुलपर श्रा पहुचे } गाडियींकौ एक लम्बी कताद पुलके पार 
जाते देसी । टकर पू, किरी गाठिया दै { 
चोद देर्तर सन्नाटा रदा ! आदमिर्योमे इव छनाषसी 
३३, तत्र भागेवालेने कदा--पर्डित अलोपीदीनयी 1 
भद्रौ परिडत अलोषीदीन 7" 
श्दाताग जक्रे |" 
सशी बशीधर चो । परिडत श्यलोषीदीन इस इलाकेके सव 
-से ध्रतिधित जर्मीदार ये ! लाखो रुपया ठन देन करते ये, इर 
येते बडे फोन देते थे जो एके ष्टी च शं । व्यापार भी 
या लम्बा चौडा था । वदे चलवे-धुरने आदमी च । भक्सन 


५ 
सप्रसयेन 


अफसर उन इलाके शिकार सेल्ने अति मोर उन>े ५ 
ते । बारहो मास्त सदात्रत चलता था। 
४ स॒न्शीजीने पूषा, गाडियां काँ जायेगी ? उत्तर मिला, ४ 
पुर । लेकिन इस प्रश्नण्र कि इसमे दै क्या, फिर सन्नादा । 
गया । दारोगा सादवका सन्देद मौर भी बदा । इवं १ ॐ 
की वाट देखकर वद जोरसे वोले, क्या तुम'सव गूगे हो गय दं 
म पृते है, इनमें क्या लदा है? ध 
। ज ५ वार मी कोई उत्तर न भिल्ला तो उन्दनि धोेभे 
एरु गादीसे मिलाकर बोरेको ठटोला । भरम दूर हयो गथा । च 
ममच्के देले ये। *~ 
1 
परिडित श्रलोपीदीन श्रपने सजीले रथपर सवार, कवर सोते 
ङ्च जागते चले घाते ये ! अचानक कई गादीगार्नोनि चश्ररये 
हु जाकर जगाया चोर बोले मदाराज । दासेगाने गाथा 
रोक दी चोर घाटपर खड़े ्रापको बुलाते दै । 
पण्डित अरकोपीदीनका लदमीजोपर श्रखड निश्वासर्था ॥ 

यद्‌ का गरते ये कि मसारकातो कना दी क्या, स्वमी भी 
जचमोका दौ राज्य दै 1 उना यष कद्ना यथार्थ॑दही था। न्याय 
ओर नीति सव दमी दो सिलोनि दे, इन्दे वद चैते चादती. ` 
नचा दै । नेदे.-दी-लेटे गने बोले, चलो इम आति ह । चद क 


कर परिटतजीने अड निश्धिन्वनाते पानद के लगाकर सवयि ‡, 
तिर निदा चयो 


8 हर दारोगाॐ पास श्राकर वोत, वातूनीं 
साशीवद 1 ।द्यद्मसे पेमाौन स्म्पराच हुभाषफिगा ड्ध 


ध 


१५ नमकका दारोगा 


रोकदौ गवी । द्म नाद्यणोपर तो श्यापड़ी कृषा रहनी 
चाये । 
बशीषर साई योल, सरणारी हुक्म । 
 पं० अक्तोपीदीनने तकर का, हम सरकारी हुक्म नदीं 
जाने श्नौर न सरकारको । दमारे सरकारवो श्राप दही दै, 
दमारा भौर घ्रापङा तो षरा मामला है) हम कमी धापसे बादर 
टो सक्तेषटे१ यापने व्यथे फष्ट उठाया । यह दो नदं सक्ता 
भ इषरसे जाय श्रौर इस पाङ देवता मो भेट न चद्वे मैनो 
भापकी सेवे स्वय दी घा रहा वा) वशीषरपर इस रेश्वर्यरी 
मोदिनी वशीका छु प्रभाव न पडा । दमनद्ारीरी नद उमग 
नी । कटकर योले, हम उन नमश्दरामोमि नदीं दै जो कौडियो. 
पर अपना ईमान वेचते फिरते है । राप इस समय दिरांसव्मे 
दै । सरे श्यापका कायद्रेके अुमार चालान दोगा । बस, सुमे 
अधिक वर्तो कुसं नही ह । जमादार यदलु सिद । तुम इन्दे 
दिरासवे जे चलो, यै हुक्म देग हू । .. 
पण्डित ्रलोपीकीन स्तम्भित द्यो गये । गाडीवानेमे हलचल 
मच गयी । पदितजीफे जीवनमे कदाचित यद भरदला दी अवसर 
था पडितओीको देसी कठोर वातं खननी पड़ीं । बदल्‌ सिद 
भगे बढ़ा, किन्तु रोच मारे चह सादस न द्या 9 उनका हाथ 
परुड सके । पष्धितजीतते धर्म॑को धनच्छ देना निरादर करते कमी 
नेरेखाथा। निवार किया फि यद अभी उदेण्ड लडका दै । 
मया मोदके जालमे नदीं पडा ! अल्दद्‌ दै, मिक्ता दै) वहत 
सीनभावसे बोजे, बानू साद्व । देखा न कीजिये, दम मिट जाये) 


सप्सरोज # 


अफसर उनऱ इलाकेमे शिरार सेक्तने श्रते श्मौर उत्क मेददमान 
होते । वारं मा सदात्रत चलता था । 

सन्शीजीने पूया, गाडिया काँ जार्येगी ? उत्तर मिला, कानः 
पुर 1 लेकिन इस रश्नणर फि इसमे है क्या, फिर सत्राय ्ा 
गया । दासेगा साहबका सन्देह शौर भी वढा । कु देरतक उत्त 
की बाट देखरूर बद्‌ जोरसे बोले, क्या तुम सव गगे दो गेषो। 
हम पूते द, इनमें क्या लदा दै ? स 

जव दस वार भौ कोड उत्तर न मिला तो उन्दनि को 


एरु गादीसे भिलाकर वोरेको टटोल्ला । धम दूर दो सथा। यह, 
समकके देले थे । ५ 9 


रै 

परिडित ्रलोपीदीन श्पने सजीले रथपर सवार, क सो 
ऊं जागते चलते परते ये 1 अचानक क गाडीवनोँने घवरये 
हष शराकर जगाया शरोर बोले --गद्ाराज् ! दारोगाने गाडिया ' 
रोकू दीह श्नोर वाटपर खडे आपको बलति दँ । 

पर्डित ्लोषीदीनक्ता लदमीजीपर खड विश्वास था} 
बह पदा करते ये चि मसारका तो कना ही क्या, स्वगेभी 
त दी राज्य दै उनका यह्‌ ऊना यथार्थ ही या। न्याय 
र नीति मव लदद्मीङ दौ प्िलौने ह, इन्दे बह जैसे चाहती 


नचान २ 

अ जने वोज, चलो दम ति द । यद कर 

प्डिरक्िद्धाफ शो ९ से पानके बडे लगाकर खये। 

भारी्वाद ! ० ण बरोग पाम चाकर ‹ बोले, वानुजी - 
कण्दमत्ते पेना कौन सापराधं हुमाकिगाद्धिया 


५ 


4 


६५ नमकका दासः 
रोक दी गयीं । हम गाह्मणोपर तो श्यापदी कृपा दन 


वशीषर रुखाईसे वोले, सरकारी हक्म 1 

१० अलोपीदीनने हसकर कदा, दम सरकारी हृक्म्ठो नहीं 
व ष न सरकारको । इमारे सरकार वो आप्र ही &। 

अर च्रापङा तो वरका मामला है, हम कमी चापसे बाहर 

डो सकते दै ? आपने व्यर्थका कष्ट उठाया । यद्‌ हो नदीं सकता 
1# इधरसे जाय भ्नौर इस घाटके देवता मेट न चढावे । भै ते 
चापी सेवामें स्वय दी ध्मारकाया) बशीधरपर इस देशव 
मोनी वशीका कुद भ्रभाव न पड़ा । दैमनदारीी नई उमम 
यी । ककर बो, दम उन नमक्दरामो नहीं हे जो कौटियो- 
५९ अपना ईमान वेचते फिरते दै! आप इस समय दिरासवमे 
दै स्वेर अपक कायदे लुमार चालान होया । वस, युम 
अधिक बागेकी छुसंत नही दै । जमादार बदल्‌ सिंह । दम इन्दे 
हिरासवमे ले चलो, मै क्म देता हू । 

पण्डित अलोषीदीन स्तम्भित दयो गये। गाडीजारनोमें श्लचल 
मतर गवी । पदितजीके जीवनमे कदाचित्र यह्‌ पदला ही ्रवसर 
चा सि पडितजीको देसी कठोर वाते ननी पडी । षदत्‌. सिद 
भागे यहा, छन्तु रोषके मारे यह सादस न हा कि उन दाय 
+ से । पटितजीने घर्मो धनका रेना निरादर करे कभी 
चेदेसाया। विचार किया छि यद श्रभी उदृण्ड लद द । 
भाया मोदके जालमे नकीं पदा । जल्दड्‌ दै, भिस दै । क्त 
दीनभावे बोले, वानू साद्य ! देसा न श्रीखिये, हम निद यायने । - 

५ 


[0 


॥ 
॥ 


सप्परोज । ४ 


इछ धूलमे मिल जायगी 1 हमारा यपमान करनेसे घाफकेक्या 
हाय आवेगा । हम किसी तरद आपसे वाढर थोडे दी ई! 
वशीधरने कोर स्वरम कदा हम रेख वाते नहीं ननः 
चाहते ¦ षि 
अलोपीदीनने जिस सदारो चदन समक रखा धाः वह 
वैफ नीयसे खिसका दृश्या मालुम इश्ना । स्वाभिमान श्ञौर घन 
रेश्वर्यो कडी चोट लगी । किन्तु अभीतक धनकी. सद्य 
शक्तिर पूरा भरोसा या । पने सुख्नारसे बोले, लालाजी, ए 
हजारका नोट वाव साहवकी भेट करो, भाप इस समय मू 
सिदहोरदेदै। ॥ 
वशोयरने गरम होकर कदा, एक हजार नदी, एक लाल मी 
सुभे सच्चे मार्गसे नदीं हटा समवे । । 
घर्मकी दस लुद्धिद्ीन वृष्टता जोर देव-दुलम स्यागपर धनः 
बहुत्र मालाया । अव दोनों शक्ति्योमिं सम्राम होने लगा 1 
उल उच्छलकर क्रमण करने आरम्भ किये ! एकसे पाच, पाच 
से रघ, दससे षनद्रह्‌ चौर पन्दरदसे वीस दजारतक नौजत र्वी, 
किन्तु धमै अलौकिक वीरताकरे साथ इस वहुसख्यक सेना 
सम्मुख केला पर्वत्तडी माति अटल, ्विचक्ित खड़ा था। 


र अल्येदीदौन भिरा द्योर्‌ बोले, श्रव इससे शधि ८ 
श्ल नदीं । माने चापरो अधिकार है। 


चशीघस्ने पने 1 
प जमादारको ललक म्न 
दारोगाजीको गालिया- देता हु ध 


{ डित चअनलोपीदीनकी शोर 
यदा 1 पट्वी ५.१ ‡ 
2 चचडाङ़र्‌ दो-तीन कदम पीव हट गये । त्यस्य 


६७ 
नमकका दारो 


पीनतसे बोलते, वात्र साद, ईंश्वरफे लिथे युपर दया कीलिः 
ष्वोष इनारपर निपटारा करनेको तैयार ह । 

“असम्भव वात है 1 

“तीस हजार पर्‌ ९ 

“करस चर भी सम्भव नहीं १५ 

४ चालीस दजारपर भी नदीं १५ 

"्वालीम दार नदी, चालीस लाखपर भी यसम्भव है 
अदयम ! इस श्राद्मीको अमी हिपस्ततमे ले जलो! वर्मे दक 
शब्दे नदीं सुनना चाहता । 

पमने धनर वैरोवले कुवल डाला । ्ालोपीदीनने एक दष्ट- 
प मुप्यङो हयऊडिया भिये हए पनी तरफ़ भाते देखा । 
जारं शरोर निराश, कार दृष्टस देखने लगे । इणे गद्‌ यश्टा- 
क मूर्धत ष्टोकर भिर पदे । 


५ 
_ उनिया सोती थी, प्र दुनियाकी जीम जागी ची । सवेरे दी 
देपिथि तो वालक बद्ध सवके युते यदी «वात सुनाई देती वी। 
जिसे देश्ये वदी परिडवनीॐ इष व्यवहारषर यी टिप्वी कर 
रदा वा, निन्द्रादी कौवारं न्ने रशे थी, नानो सारसे चव १२ 
शा पापे ऊट गया। पानी दषे नामसे वैचनेवान्य -वाना, 
फेल्पित रो तनामये मरनेवाते अथि स्रीवर्ग, रेलमे विना दिष्ट 
सफर करनेवाले वाव लोम, जाजी दस्वा्ज चनानेवाने नेठ भौर 
माष्रूरार) यद्र सव ऊ सव दैद्वामोन्नौ चानि ग्य घन्ना रदे य 1 
जय दृक्चरे दिन परिव भल्लोपीतीन मनियु् होर सान््यलले द त 


~ 


सप्तसरोज न 


साथ, दाधोमे दथकडिया, हृदयम ग्लानि भौर कोभ मर, लना 
गर्दन सु ये दालतकी तरफ चे तो सारे शद हलचल (प 
ग ¦ भेलोमि कदाचित्‌ श्रा इतनी व्य्र न दोती होगी 1 मीढके 
मारे छत भौर दीवारमे कोड भेद न रदा । 
किन्तु अदालतमे पर्हचने र देर थी 1 परिडित अलोपीदीन ईस 
अगाध वनके सिद थे । अधिकारी उनके भक्त, अमले उनके 
सेवक, वकील-युख्तार उनके आज्ञापालक चनौर .अरदली चपरासी 
दथा चोकीद्‌।र तो उनके विना मोलके शुलाम ये । न्दं देवते 
ही ज्लोग चायो तरफसे दौडे ! सभी लोग विसिपित हो रदे थे । ई 
लिये नकी फि अलोपोदौनने क्यो यद कम किया, वि इसतिषे 
क्रि वद्‌ कानूनके पजञेमे कैसे राये १ पेमा मलुष्य जिसङ पसं 
असाष्यसाधन करनेवाला चन चौर अनन्य वाचालता दो वर 
क्यो कानूनके पञमे वे। प्रस्येक मनुष्य उनसे सदालमूति भरः ' 
करता था । वदी तस्परतासे इस श्याक्रमणको रोकनेके निमि 
वगीर्लोगी प्क सेना तैयार की गई । न्यायके दानमे धमं ओर 
यनमे युद्ध उन गया । वशीधर चुषचाप खडे थे । उनके पा 
सत्यके सिवान कोई वक्त या, न स्पष्ट भाषणुरे, ्रतिरिक्त मोद 
रस । गवाद्‌ ये, भिन्त लोभसे उावाडोल 1 
यदातक क सु शीजीको न्याय भी अपनी श्नोरते छव विचा 
द्रा ७ पडता या 1 वह न्यायद्न दृरबार या, परन्तु उसके कम 
क चा याया ह्श्रा या] न्तु पक्तपात् 
भीनदोष्टोजा ८ सा ॥ 
मण्टमा जोध 4 सद्चाध्रषहौ रया 


8९ नमकश्च दासो 


५ जिषे मपनी वजवीने लिखा, परडित अलोषीरीनः 
ठ विये गये प्रमाण निमृ शौर भ्रगात्मक ड । वद्‌ एक ठे 
भारी श्रादमी दे यद्‌ बात ल्पनासे बादर दै मि जन््यँने थोडे 
जाभके लिये रेप्ा इस्सादम करिया ष्टौ । यद्यपि नमकक दारोगा 
च सो वरीभरफा अधिक दोप नदीं है, लेकिन यह बडे सेदफी 
व उद्ण्डता चौर श्रविचारके कारण णऊ भले- 
रट भोलना प्रा । क्म प्रसन्न ह कि वह्‌ पने कामें 
अजग श्रौर सचेत रदा दै, किन्तु नमक युदक्मेरी बदरी हई 
मर्दने उसके विवेक मौर बुद्धिफो भरष्ट कर दिवा। 
भविष्यते उसे दयोक्ियार रदना चाष्धिये । 
त वकीलोनि यह्‌ फेमला सुना चौर उल पडे । पडत अलोषी- 
न सुसछृगति हए वार निले ! स्वजन वान्धयोने सपयोकी 
रफी। उदारताक्रा सागर उमड पडा । उसकी लहसेने दाल 
र नीपरतक हिला दी । जव वशीषर चादर निकले तो चाये मोर 
सं उने ऊपर उयग्यवार्णोङी वर्णां श्येने लगी । चपरयासियेनि 
खरगुकर्‌ सलाम यि । किन्तु इस समय एक-एक कटुवाक्य 
एक-एक सदेव उनकी मर्वाभ्निको प्रज्वलित कर रदा था । कदा- 
धित इस खकदमेमे सफल होकर वट इस तरह भफडते इए न 
भणते । भाज उन्हे ससारका ण्फ सेजनक विचित्र चदुभव 
इभा । न्याय नौर विदता, लम्बी-चौड़ी उपाधियां, बड़ी उडी 
शद्वियां मौर दले चोगे एक भी सन्ने पाद्रके पाय नकी हे । 
वेशीधरने धनसे वैर मोका तिभ प्या, उस्तका मूल्य चुकाना 
अनिवार्यं था । कटिनपासे ए ५ सद्रादु धीक प्येया कि युघ्त्तसी- 


सप्रघरोजं ५९ 


का परवाना आ पहुचा 1 काय्येपरायणताका दण्ड मिला । वेचि 
मदम हृदय, शोक शौर सेदसे व्ययित घरको चले वृटे ¦ शीजी 
तो पदक दी छुडबुडा रदे थे छि चलते चलते इस लल्केरो 
सममाया था, केकि इसने एक न सुनी । वस मनमानी करता 
है । हम तो कलार भोर कसाके तगादे सदे, ुदरापिमे भगव बन 
र वै भौर वदा वल वद सूरी तनस्वाद । दमने भी णे 
नौकरी खी है चनौर को$ चददेदार नदीं ये, लेकिन जो काम 
क्रिया, दिल्त सोलकर्‌ किया श्नौर आप ईमानदार थनने वते दै। 
चरमे चादे अन्धेरा, मस्निदगे श्वश्य दीया जलायेगे 1 ठेद पी 
सममपर । पद़ना लिखना सव रसस्य गया । इसके चोड ही 
दिनो चाद्‌, जच सु शी वशीधर इस दुरवस्थम घर पटे श्र 
बृढ पितताजीने यद्‌ समाचार सुना तो सिर पीट लिया । बोले, जौ 
चाहता है @ तुम्दारा चनौर श्रपना सिर फोड ल्‌. । बहुत देरव 
पचता पदताकर हाय मलते रदे । करोधमे छुं कठोर वाति भी 
कदी भोर यदि वशीधर बदासे टल न जाते तो वश्य दी च्‌ 
को विकरसूप घारण॒ करती । बुद्धा माताको मी दुःख -हसा । 
जगन्नाय चनौर रामेश्वर यात्राको कामनाए मिदधीमे ' भिल गद । 
० दिनतक सीयेसु दे वात नदीं री 1 | 
च्ठेसुशीगो  । चीत गया (६ खन्ध्याका समय न 
उगके द्रप प्क इ ध ध वी 
परदे, जा हुश्रा स्थञ्चाङ़र सुका । दरे घौर युला 


पद्ध त 
पीवद्से ९१ चारी जोडी, उनके गरदन नीले धागे, सी 
चद छदे । कदे नोकर लाठिय 


† कधोपर स्ये सखाथय। 


॥ 1 
॥ ममा दारोग 


इ दौडे । देखा तो परिडव अलोषीदीन द । 
त ए्डवत क रौर लज्ञो-चप्पोकी वाते करने लगे, हमारा 
श उद्य हश्ा, जो चापे चरण इस द्वारपर आये । श्राप 
ल है, आपको गोन-सा युद दिखावे, युष्मे तो 
इ) इ द। शन्तु क्या एरे, लडका अभागा कपूत है, 
अप्स क्यों सुद्‌ दिपाना पडता ¶ ईश्वर निर्घन्तान 
चे रक्ये, पर देसी सन्ताननदे। 
अलोपीदीनने कषा, नदीं भाई सादव एसा न किये । 
सभ्शीजीने चकित होकर कदा, ठेसी सन्तानको पौर कया करहु? 
अलोपीदीनने वात्सल्यपूरणौ स्वरसे कदा, इलतिलक शौर 
परो कीति उक्ल करनेवाले ससारमे देसे फितने धर्मप्या- 
चण मनुष्य हे जो पर्मपर अपना सव छु अर्पण कर्‌ से १ 
9 १० अ्रलोपीदीनने वशीधरसे कदा, दारोयाजी, इसे खुरमद्‌ 
ग समभ्मये, सुशामद्‌ करनेके लिये युगे इतना शट उठाने की 
जहरत न थी । उस रातो आपने अपने अधिकार-बलसे सुमे 
शरपनी दिरासत्तमे लिया या, छिन्ु आज ओँ समेच्चासरे आपकी 
छिरासत्मे जाया ह । सनि जायें रईस जौर अमीर देखे, हजारो 
ऽध पदाविकारिर्योसि काम पड़ा, चिन्त उमे पर्तक्यितो 
अपने । सने सको अपना नौर अपने धनन शुम वनाङर 
छोड दिया । सुमे ज्ञा दीजिये कि श्राप छु विनय कल 1 
चशीधरने लोपीदीन मो अति देस्या तो उठकर नत्कार 
क्या, किन्तु स्वाभिमान सित । सम अये कि यष्ट मदाश्रय 
समे जल्नित करने श्मौर लजने चये है! समा भा्यनादरी चषा 


७ 
सप्रसपेन 


न की. चरन्‌ चन्द पने पिताकी यद्‌ उ्रुद्ातीकी बाव 
असल-सी प्रतीत ह । पर परिडतजौ री वा खुनी तो मनक मत 
मिट गयो । परिडितजीी ओर उडती हुई उषसे देखा । सद्ग 
मलक रदा था गर्वे रव लज सामने सिर सुका दिया । 
शर्पाति हुए बोले, यद्‌ श्यापरी उदारता दै जो रेसा कते ई ¢ 
सुमते जो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिये । सै ष्म 
वेडीमे जणा हश्ना था । नदीं तो वैत मै आपका दासरह। चो 
आज्ञा होगी, वह्‌ मेरे सिर-मायेपर । । 
अलोपीदीनने विनीत भावस्ते कदा, नदीके तटपर आपने मेरी 
पायेना न स्वीकार की थी, भिन्तु माज स्वीकार करनी पठेगी । 
वशीधर बो, किस योगय ह किन्तु नो कृ सेवा युके 
दो सरुती दै उसमे चुट न होगी । 
सललोपीदीनने एक स्टाम्प लगा हुश्ा प्च निगरला नौर चसे 
चशीधरके सामने रखकर बोले, इस पदको स्वी रार कीजिये ष्ट 
सपने हस्ताप्तर कर दीजिये 1 मँ बाहा, जबतक यद सल 
परा न फौजियेगा, दारसे न दद्‌गा। ति 
ख शो वशीधरने उख कागजरो पढ़ा तो कृतज्ञतासे भा 
मघ भर प्राये । परित अलोपीदीनने उन्हे अपनी सारी जाय 


स स्यायी मेनेजर नियत छिदा या । छ हजार वार्पिरु वेतन- 


६ रोजाना खच अलग, सवारी ्िये घोडे, रदनेको 

र नोरुरूचाकर्‌ सपव । कम्पित स्वरसे चोले, परिडितजी 

4 ५ सामभ्य नदीं है कि ्ापक्नो इम उदारवाशो प्रसरता 
= भ्व देते उच्चपद् योग्य नष दर । 


\ 


। 
। 


ी 


#। 
व नमकका दासेग 


र भनोपीदौन देकर वोत, सुमे इम समय एक अयोग्य मवुष्य- 
\ ही जकूरत है । 

. बरीधरने गभीर भावसे कहा, यों मेँ आपका दास रह । आप 
चैते कीरपिवान, सल्नन पुरुषी सेवा करना मेरे लिये सौभाग्यकी 
बै । किन्तु खमे न विया दै, न बुद्धि, न वह अनुभव जो 
सन दटिोकी पूति कर देता है । देसे मदार्‌ कार्थके लिये एक बडे 
भन्न शनुभनी मनुष्यक्री जरत है। 

„ भन्लोपीदीनने कलमदानसे कलम निश्ची मौर डते वसीषर- 
ॐ हाये देर चोले, न सुमे विद्वताकी चाह है, न अनुभवकी, 
भ ममत्तन कारयङशलताकी । इन गुणोके मदना परिचय 
खरपाचुकरा 1 अव सौभाग्य चौर सुधवसरने स॒मे वह मोती 
देदिया है जिसके सामने योग्यता श्चौर बिद्धवाकी चमरू फीकी 


, १ जाती दै । यद कलम लीजिये, अधिक सोच विचार न 


फजिये, दृस्तसत र दीजिये । परमात्मसि य्ीमेरीप्रर्यनादै 
किद्‌ श्राप सदैव वदी नीके किनारेवाला, वेरौवत, उदर) 
केठोर, परन्तु धर्मनिष्ठ दारोगा वनाय रक्से । 

व्रोधरको आंखें उवडवा साई । ह्य सुधित पात्रमे 
तना पदसान न समा ससा । एक वार फिर पडिवजीरौ शरोर 
भक्ति भौर श्द्धारी दषिसे देखा जोर कापते ए दाधसे मैने वसेम 
भग्रजपर्‌ हस्वान्चर कर्‌ दिये । 

श्रननोषीदीनने भश्ुन्न दोर न्दं गले लया तिया । 


-- & -- 
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नही की. वरन्‌ छन्द अपने पितताकी यह उक्कुरखुहासीकी बि 
असष्य-सी प्रतीत हई । पर पर्डितजोकी वाते सुनीं तो मनकी पहं 
भिट गयी । परिडितजीकी शोर उडती हु उषसे देखा । चदा 
सलक रदा था । गर्वे श्रव लल्नाफे सामने सिर सुका दिया । 
शर्माते दए योल, यह भप उदारता है जो देखा कहते र 
सुमसे जो छुं अविनय हु दै, उसे कमा कीजिये । ते घम 
वेडीमें जका हुता था । नह तो वैसे मँ आपका दास दह । जो 
क्ता दोगी, चह मेरे सिर-माथेपर 1 
अलोपीदीनने विनीत मावस कदा, नदीके तटपर आपने भे 
मा्ेना न स्वीकार की थी, किन्तु आज स्वीरार करनी पदेगी । 
वशीधर बोले, मँ किस योग्य ह, किन्तु जो कचं सेवा सकते 
दो समती है उसमें वरुटि न दोनी 1 । 
अलोषीदीनने एक स्टाम्प लगा हा पत्र निकाला शर दते 
चशोधरके सामने रखकर बोल्त, इस पदको स्वी सार कीरये शरीर 
ऊपने हस्तात्तर कर दीजिये । भँ दाण्‌ हँ, जवतक यद्‌ सवाल 
पृ न कीज्यिगा, हारसे न इट्‌ गा । ४ 
ख शी वशीधरने उप्त कागजको पढ़ा तो छवज्ञतासे माखन 
अस्‌ भर भये । पण्डित अलोपीदानने उन्हे अपनी सारी जाय- 
दाग्फा स्थायी मेनेजर नियत किय था । च हजार वार्पिरु वेतन 
व रोजाना सच अलग, सवारी जिये घोडे, रडनेको 
ध 
फर स 1 ह नशं द ¢ ्ापक्रो इम उदारवान्रो शर्त 
चनु अ देने चच्चपदे योग्य नक्र । 


॥] 
भ 


॥ ७ 
नमकश्म दार 
क भलोपीदीन देकर वोले, से इस समय एक योग्य यु 
कही जरत है। 
वेरीधरने गभीर भावसे ञ्ह, योम यापन दास! रा 
जैत कोपिवान, सजन पुरुप सेवा करना येरे लिये सौमाग्यय 
गव ६। न॒ यमे न विचा दै न चदि, न बद्‌ अनुभ ञ 
दन वुषिवो् पूति कर देता है । रेते मान्‌ कार्यफे लिये एक श 
मत्त अुमवी सनुष्यङी जस्त दै । 
अलोपीदीनने कलमदानसे कलम निनी ्ौर उसे वशीपर- 
> दाथम देकर वोते, न सुमे बिदादी चादृ न अलमनषी, 
भ ममेज्वाङ,न ार्यजशलता़ी । इन शयोक मदस्य परिपय 
॥८६। पा चुका ह 1 खव सौभाग्य रौर खथ्रवसरनै सुभे वष गोपी 
दिया दै जिसफ़ सामने योग्यता श्नौर बिद्धवाफी चमा पी 
णड़जाती दै । यद्‌ कलम लीजिये, अधिक सोच विषाद्‌ भ 
रीय, दस्तसत कर दीजिये । परमातमा यही मेरो माना १ 
कि बद्‌ आपो सदव वदी नदीके छिना; वेतुरोजप) ५६५५, 
कठोर, परन्तु वर्मनिष्ठ दारोगा श 
वेसोधश्को भख उ्रदवा जार । दद्य सुपिन कर्म 
एतना पसन न समा सङा । पक बार कषिर्‌ पडमीकी भ १ 
भक्ति अर्‌ शरद्धाफी दमे देखा पौर कार्ते षण्‌ कयम मैतवनाद 


ध दिये 1 
फागनपर दश्वाच्धर छर दि रगत मा 
श्यज्नोपीदीनने मणुन्ज क्ोफर उन गन परग्रा भत्र | 
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द । इस भआलख-विज्ञयपर ए जातीय डूम खला ' यया गस 
नाय हमारे शर्माजी ही ये 1 समाजकी उच्च श्रेणियोमिं इस; 
आसम सथागदगी चर्चा हुई घ्र र्माजोको अच्दीन्लासी स्यि ६ 
प्राप्न हो गयी } इमीसे चद्‌ क वपो से जातीय सेवम लीनः खः; 
थे । इम सेवा चधिक भाग समाचार पत्रोके अवलोकन, , 
बीतता था, जो जातीय सेवाका दी एक विशेष अङ्ग सममाःजा्ता;: 
दै । इनॐ अतिरिक्त चद पन्न लिये लेख लिखते, सभा ' रते 
श्मौर उनमें फएडकफते हए उ्याख्यास देते थे । शर्माजी प्री जाई" ` 
सी” ॐ सेक्रेटरी, “सडष्टस एसोसियेशन” के सभापति - 
“सोसन्त सवि लीग के सायन मन्त्री मोर प्राइमरी पञुेशन्‌ ¦ 
कथिटीके सम्थापक थे } कृपि-सम्बन्धी विषयोसे चन्द विशेषेम 
या ! प्ोमि जदा कदी किसी नई खाद या किसी नवीन चि 


7८१५१ 


धफारका चन देखते, तरकाल उसपर्‌ लाल पेन्सिलसे निशान 


१९५४... 


कर्‌ देते ओर अपने लेखेमिं उस चर्चा करते थे । किन्तु शरसे 
योद दूरपर उनका पक चदा माम होनेपर भी, वद, अपने कसी 


असामीत्ते परिचित्तनये } यद्ध॑वक कि कमी प्रयागके सर्फ 
॥ ¶भोसैरकसनेन गये ये. 


७७ उपदेश 


ये कड्वे तेलसे उसफी सेवा किया फरते, पर वह्‌ नीच स्वभावके 
श्तुसार इन्दे फाटनेसे न चूरुता या । येचारेडो खालके ६ मने 
वैरम मरदम क्तमानी पदी ! बहुधा नमे पव एव्री जपते, प्र्‌ 
कजूम कदक्तनेॐ भय से जृतोंफो दावमें ले जति । निस रामे 
शमि जमीद्यरी थी, उसमें फु थोदासा हिस्सा उनकाभी 
था! इस नातेसे कभी-कभी उनके पास भया करते ये । ह, 
सातीलके दिनेमिं गांव चले जाते। शर्माजीको उनका माकर 
वैठना नागवार माल्य होता, विशेषकर जब बद केरनेष्ुल मह~ 
प्या उपस्थित्तमे था जाते । उन्शीजी भी कुच देसी स्वूल दृ्टिकेः 
पुरुप थे फ म्ह भपना खनभिन्नापन पिलकुल दिखाई न देता । 
९. ५ यदी पत्ति यदह यी फिवे ववर कर्पर र जाते । 
“र होमि फोषा । उस समय मभिन्रमण धत्तरेजीमे वाते करने 
„` चौर वावूलालको लदरघुदधि, फी, चोडम, वुदधू आद 
पाच वनति । कभी कमी उनफी दसी उडतिषे। 
इतनी सनता अवश्य थी कि ये थपने विचारदीन 
^, तिरादरसे कचाते ये । यथार्थे वावूलालकी 


५७९ 
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जिसके 
दीँ । इस आतम-विजयपर एक जातीय डमा खेला वसते न 
नायक हमारे शर्माजी दी ये । समाजकी व स 
मात्म सयागङी चचा हृ मौर शमौजीको = ध 
प्राप्त हो गयी 1 इमीक्े वह्‌ कड वर्पो से व ५ 
थे} इम सेवाकां श्यिक भाग समाचार पत्रा त 
चीतता था, जो जातीय सेवका दी एक विरोप अन्ग त 
है \ इमके अतिरिक्त वह पत्नोके लिये लेख # न 
श्मौर उनमें फडक्ते हुए व्याख्यान देते थे 1 ५ 
न्ने री” फे सेक्रेटरी, “स्टुडेण्टस एसोसियेशन ध 
“सोमल सविस लीग" के सदहायरू मन्त्री भोर क ए 
कमिरटीके सस्थाप थे । छृपि-सम्बन्धी विपर्यासे उन्दं ।व ति 
था । पर्ने जदा कीं किसी नई खाद्‌ या किसी ननीन ति 
षकारा व्शैन देखते, तस्काल उपर लाल पेन्सिलसे ।न स 
कर देते रौर चपने ल्ेखोमें उसरी चचा करते ये । ५ 
थोडी दूरपर उना एक वडा भाम होनेपर मी, वद्‌ अ री 
असामीकते परिचित न ये! यहाततक कि कभी प्रयागके सर 
कृपिचेत्रकी भी सैरकरने न गयेथे। 
ष्र्‌ ४ 
उसी सुदल्लेमे एक लाला वानरूलाल रहते थे । वह एक 
वरल सुदरिरि ये । योढी-सी उदू.हिन्दी जानतते थे भोर उसीसे 
श्चपना फाम भली-म।ति चजा जेते ये । सूरत शक्र छल न्दर न 
ये । उ शक्तपर मऊ चारपयनेषठो लम्बौ चकन ओर भी 
रोभादरेती वो) जूता मी देशी दौ पदूनते ये 1 यद्यपि कभी-ऊभो 


| 


"4 उपदे 


ये उ8ये तेलसे उसकी सेवा छिव करते, षर चद्‌ नीच स्वभावः 
अचुत्ार उनदे काटनेसे न चूका था । बेचारे साल £ मदी 
यम मरहम लगानी पडती । बहुधा नगे पाव कचरी जाते, पर 
कजम कद्लनेङे भय से जूतोंफो हाथमे ले जाति । जिस माभ 
शमजिीी जमीदूारी यी, उसमे ङु थोडासा दिस्सा उनका भी 
धा। इस नातेसे कभी-कभी उनके पा साया करतेवे। ह्‌} 
तातीलके दिनोमे गांव चन्ञे जाते। श्माजीरो उनका आकर 

यैठना नागवार मालूम होता, विशेपकर जब बद कैशनेवुल मनु- 
प्योकी उपस्थितम भा जते । सुन्शीजी भी कुचं देसी स्थूल दष्क. 
$रुप ये कि उन्दे अपना अनमिलावन परिलकुल दविस न दैता। 
सबसे बडी पत्ति यद्‌ थी फिवे बरावर कसीर टद जाके । 
मानो सोमे कौवो । उस समय मित्रगण शङ्गरेजीमे बातें क्रे 
लगवे चनौर वाचूलालको तुदरञुदधि, मक, बोडम, वुद्धू चादि 
उपाधिरयोा पात्र वनाते। कभी कभी उनकी हसी उडत थे। 
श्माजीमे इतनी सथ्जनवा अवश्य थी कि वे अपरे विचारद्ीन 
मित्रको यथाशक्ति निराद्रसे यचाते ये । यथार्थमे वाघूलाली 
शमाजीपर सदी भक्ति वी। एक तो वह बी० ९० पास ये, 
जिसका अर्थं यट होता है फि वद सरस्वती देवीफे वग्ुत्र ये ^ 
दूसरे बष् देशभक्त थे ! वावूलाल जैसे विद्याविहीन भप्यका 
फेस रत्नको आदरणीय समना कलं स्वाभाविक न चा । 


एक वार प्रयागे व्लेमका प्रकोप हुमा । शचदरके रईस लोग 
निकल भागे । वेचारे यरीव चूहों भाति परदापट मरने लगे ४ 


-सक्ठसरोज + 


शारमाजीने भी चलनेकी डानी । लेकिन “सोसल सर्वि लीग के ` 
वे मन्व ठदरे । पेते श्रवखरपरः निकल भागने वदनामीका भय 
था । वाना दढा ! ^्लीग मे प्राय सभी लोग कालेजमे पठते 
ये 1 उने बुलाकर इन शब्दम श्रपना_ अभिभ्राय नकट करिया 
सित्र्नद्‌ 1 शाप ्मपनी जातिङ़े दीपक ह । मापी इन मरणेन्यल 
जातिॐ म॑शास्थलत दे 1 आज हमपर विपत्ती घटा चाई है 
ह । पमी अवस्थामे हमारी मालें आपकी भोर न ख्ठे तो फरिस् 
पोर च्ठेमी । भिन्नो, इस जोवनमे देश-सेवाके भवसर बडे 
सौभाग्य से मिला कस्ते है । कौन जानता है कि परमात्मनि 
तु्दासी पयीन्ताके लिये दी यह वच प्रहार किया हो । जनताको 
-दिखा दो कि तुम वीरोका हृदय रखते षठो, जो कितने ही सकट ` 
पडनेपर भी विचलित नदीं होता । हा, दिखा दो कि व वीर 
प्रमविनि पवित्र भूमि, जिसने दरिख्यन्दर प्मौर भरतको उपरत 
शिया, राज भी शल्यग्मा नहीं दै । जिस ज्यतिके युवकोमि च्यपने 
पीडित सादये प्रति देखी करुणा मोर यह्‌ अटल प्रेम दै बरद 
ससारमे सदैव यरा-कीरसिकी भागी रहेगी । माइये, हम करमर 
यँधकर करमत्तबमे उतर पड 1 इसमे सन्देद न्धी कि काम 
कठिन द, राह्‌ वीदद़ द, राओ अपने मामोद-प्मोद्‌, षने 
दाफी, ठेनिख, पने मिल शौर.मिल्टनको दोडना पडेगा । वु 
स 
दारा पुरुपत्व, हमारा त 1 १ 
प्म न चेतो यष्‌ वयर! हमारा छरीर, यदि जा 
वय्यं ३1 मेदी प्रवल घयाकाचा थी कि 


र उपदेश 


९ शुभ कामे मँ तुम्हारा दाथ टा सकता, पर चज ही 
देध्ोमि भी बीमारी केलनेका समाचार मिलादहै। अतफवर्मे 
यदा काम आपके सुयोग्य, सुच्ड शाथमिं खौपकर ददाते 
न्ह कि ययासाध्व देहाती भ्र मेवा क" । समे 
विश्वास दै छि च्याप सपं माद्मूमि > प्रति पना कर्तज्य 
प्रान करेगे । 
ईस तरह गला दुडाकर श्मांजी सन्ध्या समय स्टेशन पहुचे। 
पर मन छ मक्ञिन था । पनी इस कायरता मौर निवलवापर 
भने हौ मन लित थे । 
सयोगवश र्देशनपर उनके एक वकील मित मिल गये । यद्‌ 
वही वकील ये जिनके भश्रयमे वावरूलालका निहि द्ये चा । 
दे भी भागे जा रहै ये। भोले, किये शमी रिधर वले ? 
श्या भाग खद हए ? 
शर्माजीपर "वों प्रानी पड गथा, पर संभलशर भोले, 
भगु क्यों? 
वरील सारा शहर क्यो भागा जा रदा दै ? 
श्माजी-मै रेसा कायर नदी द! 
व वाते बनाते दो, अच्छा वाभो, कहां 


४ र ५ 1 
शर्माजी- देतो वौमारी कैल री दै, वहाय “रिलीफ 
भा काम करेगा । म 
चषटील--यह्‌ पिल्छुल शूठ र । अभी रम सिद्द ५ 
आसद्य नाम न। 
देखे चल्ञा भावा हू दरे बादर श्ट बीमार नम न 


सप्नसरोज ८ 


शममजी निरुत्तर होकर भी वित्राद्‌ कर सफते ये । बोले 
गजटको आप देववाणी सममे दमे, मै नदी समता 1 

वङील--घापके कानमे तो श्राकाशमे दूत रद गयेदेगि! 
साफ़ साफ क्यों नदीं कहते कि जानके डरसे भागा जा रदा 1 

शर्मनी-- अच्छा, मान लीजिये यदौ सदी" । तो क्या पाप 
कर रदा ह ? सथको पनी जान प्यारी होती दै । 

चरोल-- हा, श्व ये राहपर ! यद्‌ मरदोकी-घी बति है 
अपने जीवनी रन्ता करना शासका पडला नियम दै । लेकिन 
अव्र भूलकर भी देशभक्तिरी दग न मारियेगा । इस कामके लिम' 
बडी दृता च्नोर स्मकं वलकी आवश्यकना दै । सरथं भौर 
देशभक्त विरोधात्मक अन्तर्‌ है । देशपर मिट जानिवलेग दश 
सेवका सर्पो षद्‌ प्राप्न होता है, वाचालता भ्रौर कोरी कलम 
विसेसे देशसेवा नहीं होती । कम से-म ओँ तो श्रखवार पने" 
को यह्‌ गौरव नद दे सकता । अन कसी बद-बढङर व्रातेन 
कीजियेगा । राप लोग अपने सिवा सारि ससारको सवर्थान्य 
सममत दँ उसे फदता हू । 

शर्माजीने उस उद्रडतारा कु उत्तर न दिया । धृणामे 
सुद्‌ फेरकर गामे वैर गये 1 । ४ 


1 
1 


4 
तीरे दी ब्ठेशनपर शर्माजो उतर पडे । वङ़ील कठोर 
बतेति छिन्न दहोरदेथे। चादतेये फि उसी आंख वचाकर 


निक ते 
श्प ४ जाय । प्र चमे देख ही लिया मौर दखकूर वोज्ञा, क्या 
पप ही गामे प्ठेगका दौरा हुष्मा दै? | 


1 


एन्य 


# उपदेश 


शर्माजीने छु उत्तर न दिया । बदलीपर जा वैठे । क वेगार 
भनिर ये । उन्होने सवाव उठाया । फारुनका मदीना था । 
आमक बौरसे मदकती हृ मन्दु-मन्द्‌ वायु चल रदी थी । कमी- 
कभी कोयजञ्धी सुरीलीतान सुनाई दै जाती थी । खलिदानोमे 
क्सन आनन्दसे उन्मत्त हो दोकर फाय गा रहै थे । लेकिन 
शमाजीको अपनी फटकारपर दे ग्लानि थी कि इन चित्ताकर्षक 
वनतो उन्दे इल प्यान ही न हा । 
योडी देर वाद वे मराममें श्रा पहुचे । शर्माजीके स्वर्गवासी 
पिता एक रसिक पुरुप थे । एरु छोदा सा वाग, चोरा-सा पका 
छवा, बगला, शिवजीका मन्दिर यद सव उन्डीकि कीर्तिं चिह प। 
चेह गर्मी दिनोमे यदीं रहा करते ये । पर शमनजिोके यदं चानै- 
का यह पदज्ञा दी अवसर या । वेयारिथोने चारे तरफ साई 
कर रखी थी! शर्माजी बदकीसे उतरकर सीधे वलेमं चले 
गये, सैकडों ्रसामी दशन करने जाये थे, पर वह उनसे कत 
ने चोले। 
घडी रातत जाति-जाते शर्माजीरे नौर टमटम लिये श्रा 
पेचे । कषार, स्न शौर रसोश्या महाराज पी नेनि चसा- 
भिर्योगो इस टेटे देखा मानो चद उनके नौरुर दै । साई 


ण्ॐ मोरे-ताजञे किसखानसे कक्ष, चोको सोल दो। 
न 


त्रिखाम घैचाया डरता डरता चोडेके सिकद गण 1 ध 
फनौतिया खरी 


श्नलान जादमीदधो देखते दौ तेवर वद्लकरः नीतियां 

धे! किसान डरकर लोर आवा । ठय खद्र्तने जलं टेलर 

कद, बस, निरे वद्धिया़े उादीद्य । इल जोवनेसे षया 
1 


सप्रसरोज (~: 


असल भो चती जाती दै । यद्‌ लो घोदेरे ठटदलान्नो । युद स्या 
वनाति दो, को पिद दै फिखा जायगा ? 

किसानने भयत्ते काप्ते हए राम पकटठी, उसका वराया 
हुता सुख देग्वरर हैमी खती वी । पग गर घोडे चौरन्नौ 
दष्िते देखता, मानों वद्‌ कोर्पुत्तिनका सिपादी ट। 

रघो बनानेवालि महाराज एक चारपा्ैपर लेटे इए थे) 
कंडङकर बोले, अरे नखा कदां है । चल पानी-वानी ला) दाथ 
चैरधोदे। 

कदारने कडा, अरे किमीके पास जरा सुप्ती-वूना होतो 
देना 1 बहूत देरसे तमाल नदीं खाई 1 

युखनर (कारिन्वा) सादने इन मेदमा्नकी दाववच्छा भबध 
छलिया 1 साई श्नौर कहारके लिये परियां वनने लगी महाय 
सामान दिथा गया । मुख्तार साह इशारेषर दौढते ये रौर दीन 
किसानोका तो पूष्ना दी क्या, वे तो चिना दामोकि गुलाम ये। 
सचे स्तत्र लोग दस समय सेवको सेवर वने हए ये । 


ध र 
२६ दिन वीत गये 1 शम्पजी सपने बगलेमे वैठे इष्पत्र र 
पुस्तके पडा करते ये । रस्किनके , कथनाचुसलार राजानो 
महयत्मारभाके सतमह्गका सस लते ये 1 दालडके छपिवि्वान, 
श्रनेरिकाके शिस्प-वाणिज्य नौर जमनीकी शिद्ा- दि 
गढ़ विपयोंपर विचार क्रिया करते धे! गाचमे देखा कौन आ 
जिसके सथ यैठते ¶ किसानोंसे बातचीत करनेको उनका जी 
चाहता, पर न जने क्यो वे उजङ्‌, अक्खड लोग उनसे दूर रदे। 


उपदेश 


= 


चमनी मस्व पि सम्बन्वी ज्ञानका भारुडार था } हाड 
अर डेनमाकैरी वैलानिक खेती, उसकी उपजका परिमाण भौर 
चे को-मापरेटिव वक जादि गहन विपय उनकी जिद्वापर या 
प इन गवारोकोक्या सवर ? यद सव उन्दे सुरुफर पालागन 
अवश्य करते चौर कराकर निकल जाते, जैसे को$ मरणे 
शसे वच्चे । यह्‌ निश्चय करना उिन है कि शर्माजीरी उनसे 
वरतालप करनेकी इच्छामे क्या रदस्य था, सच्ची सहायुभूषि 
भा अपनी सर्वज्ताका प्रदर्शन 1 

शमांजीकी डाक शादरसे लाने भोर ले जनेकेलिये दो भ्रादमी 
अतिदिन भेजे जाते । वह लईङघनेकी जल चिकित्ाके मक्त 1 
मोका अधिक सेवन करते ये । एक आदमी इस कमर लिये 
दौडया जाता या । शर्माजीने श्रपने युल्वारसे सख्त ताीद्‌ 
भदौ थी कि ्रिसीपे युत काम न लिया जाय, तथापि चर्मा. 
जीरो यह्‌ देखकर शाश्च होता था फि कोई इन कामो लिये 
न्नतासे नही जाता भरविदिनि बारी-पारीने श्वादमी मेने 
जाते ये । वद्‌ इसे भी वेगार समते ये । सुख्तार साहूवको श्राव 
सेफाम लेना पडता जा । रमाजि किसानारी इस 

को युटमरदीके सिवा श्नौर क्या सममते । कमीनक्मी 

१६ स्वय कोपयसे भरे टू पने शान्वि छुदीरसे निगल घ्राति भौर 
मपो सीन वाक्य श चसर्ार दिप्याने लगते पे! समाज 
पो लिये पास-चारे्ा परयन्ध भी छव स्म शव 
11 रोजे सन्ध्या समय दां दपट पौर रोने चिन्लानेफी ब 
टे सुना देती थी 1 णक कोद्ादल-सा मच जावा या 1 पर ब्द 


सप्तसरोल ४ 


हस सम्बन्धमे पने मनको इस प्रकार समम्न लेते थे रि 
घोडा भूयो नीं मर सकता, घाखका दाम द दिया जादा दै, 
यदि इसपर भी यद हाय दाय होती दै तो हरा करे । शर्माजीको 
यद्‌ कभी नह्य सूमी कि जरा चमारयोसे पू ले  घासका दाम 
मिलता है वा नदं । यद सव व्यवहार देख देखकर उन्हे भुः 
भव दोता जातां था क देहाती बडे खटमरद, वदमाश रै, इनके 
विपयर सुरुतार सादव जो छ कते है बह यथाथं है। प घौर 
व्याख्याननि उनकी अचस्वापर व्यर्थं रुलगपाडा मचाया जाता 
दै, यद्‌ लोग इसी वर्ीवके योग्य ह । जो इनकी दीनता शौर 
द्रिद्रवाका राग चलापते दै वह सच्ची भवस्यासे परिचित 
नहीं है । एक दिन श्माजी महात्मा्थोंकी सङ्गतिसे उरुता क्र 
सैरफो निकले 1 घुपते-फिरते खलिार्नोकी तरफ़ निकल गये \ 
वडा आमक कोके मचे किसार्नोकी गाद़ी कमादैफे सुनहरे ढेर 
लगे हृष थे । चसे च्नोर भूमेकी आधी-सी उड रही थी । वैल 
अनाजका एक साल सालेतेये । यदह सब उन्दीकी कमाई 
ह, उनके सु"दमे राज जावी देना वडी कृतघ्नता दै । गावके वदद 
चमार, धोबी जर कुम्हार अपना वार्पिक कर उगाहनेके लिप 
जमाये। एक श्मोर नट दोल्ल बजा बजाकर अपने करत 
दिस रहा,था 1 कथीए्वर हाराली अतुल कान्य शक्ति भा 
उमगपर थौ । 
क यहु भरसन्न हुए 1 परन्तु इस उल्लासः 
के पास व नोल लिये नास 
 पप्पन्वािचा दढ चैता, भदा दिखा दे 


उपदेश 
थवा ललिव सङ्गीते चैते कोई वेसुरी तान र्नो को अभ्रिय 
ती दैप तरह श्मजोफ सहदयतापू्ण दृष्टि मेँ ये मडरते 
सिपाह दिाई दिये } उन््रौते निकट जार ए सिपादोरो 
वा । इन्द देपतेहौ नन्र ऊ सपर पमडिया सम्भालते दौटे । ' 
शर्माजीने पू तुम लोग यद! इम तरद क्यौ वैठे दो ? 
एफ सिपादीने उततर दिया, सरकार, हम लोग ॒धसामिोके 
एपरखवार नरद तो ण्फ़ कौडी वसूल न दो । च्नाज घरमे 
निग देर दै, पिरतो बद्‌ सीपे वातत भी न करे-यडे सर- 
लोग हे । दम क्तोग राकी रान वैे दते ह । इतनेपर भी 
सं शराव पकी, देर गायत्र ट्र । नि) 
शर्मानेनि पूष, तुम लोग यद कव तर रद्टेगे १ एक सिपाही 
भ पिया, हनू 1 बनिये को बुलार च्चपने.सामने छना 
रेषपेद्‌। जो छव मिनता दै उतमेसते लगान फाटर वादौ 
भनामीमेदेदेतेष्‌। 
शर्मा सोचने कते, जव यद्‌ शलदैतो दन फिसानेकी 
मरकयो न सराव दो ! यद्.वेचरे अपने धनकरे मालिक 
पक्ष १1 सते अपने वाम रखकर छअच्ये अवसरपर नदीं वेच 
भके) इस श्टफा भिवास्ण कैते किया जाय ? यदि मेँ 
मष इन साय रिभाय कर दू तो तमान कैते सूल होगा 1 
0५ धिचार फष्तेष्ुए वह वदासि त्त दिये । 
मदथा साय चना चा) पर्‌ ६ मना रद्वा 1 
ने) ४ स न क्तो यी मभते दो मानिने घूमने 
र थ पर्‌ सफार्् च्दीनाम नथा! 


सप्रघसेज = 


चास ओर दुगन्थ उठ रदी थी । विसीके दृरवजेपर गोबर 
सडर्दासा, तोकं कौचड चौरं करूडेका ही ठेर वाधको 
विली बना रहा था 1 घरोके पास दी धूरपर सादे लिये गोवर 
पोका हया था जिससे गावमे गन्द्गी फैलनेके साथ-साथ खाद्का 
सार्मश धूप ्मौर हवाके साथ गायव दोताथा 1 ग्व 
मकान तथा रात बेसिलसिक्त, वेढगे तथा दे रटे थे । मोरे 
के गन्दे पानीके निकासका को प्रबन्ध न होनेरो वजहसे गै 
म्धसे दम धुटता था। शर्माजीने नाकपर रूमाल लगा ली । सास 
रोककर तेजीसे चलने ले ! बहत जी धवशाया तो दौड भौर 
दाफते हृए एक सधन नीमके वृत्ती यायामे श्राकर खडे दो 
गए 1 अमी अच्छी तरह सांस भी न लेने पाये ये फ्रि बूल 
ने भ्राकर पाललागन किया ल्ौर पृछा, क्या कोई साड या? , 
श्माजी सास खं्ष्चकर घोले, साडे अधिक भयद्कर विपैली 
हवा थी 1 चद ! यद्‌ लोग देखी गन्द्मीमें कैम रहते है? 
बावृूल्ञाल रहते क्या है करिसी तरद्‌ जीवनके दिन परे 
करते 
शमाजी- पर यद्‌ स्थान तो साप्दै? " ^ 
बानूलाल-जी दा, इस तरफ गावके क्रिनारेतक साफ जगद 
मिलेगी ! 
शमानो--तो उवर इतना मैक क्यो है , 
बानृललाल्-गुस्ताखी माफ तो कह} 
अ वेजञेश्राणदान मागा होता । सच वताश्नोक्या 
= रफ देखी स्वच्छता श्चौर दूसरी तरफ़ वह गन्द ¦ 
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च त भेरा हिस्सा है श्नौर वह श्राप हिस्सा है 
हि देल रेख स्वय करता हर पर आपका हिस्सा 
नौकरोकी छेपाके अधीन है| 
र्मानौ --अच्छा, यह्‌ वाव है । ्रासिर आप क्या करते ह १ 
क ङ्च नदीं, फेवल ताकीद्‌ करता रहता हू । 
क मैलापन देखता ह खय साफ उरता ह । मेने साई 
आ एक इनाम नियत कर दिया है, जो परति सास्र सधसे साफ 
षरे मालिकरो मिलता है । आइये वैरिये । 
श्माजीके लिये एक कसी रख दी गड । वे उसपर येठ गये 
शोर बोले - क्या शा श्राजदी श्रये है? 
बार्ूलाल-जी हा, क्ल वावील है । थाप जानते है कि 
चातीलके दिनो ओँ यहीं र्ता ह 
शर्माजी--शदर मा क्या गङ्ग-ठतत दै ? 
नाचरूलाज- वदी हाल, यत्कि भौर भी सरार! सोनल 
सर्विस लीग" नाले मी गायव हो गये! गर्वो षरोनिं सुद पे 
दए ह । बाजार बन्द्‌ हो गये । खानेको अनाज नदी भिलवा। 
रर्माी--भला वताश्नो तो देसी मागमे मृ बद कते रता ? 
चक्ष, लोगोने मेरी ही जान सरी सम रसी है! जिस दिनम 
यदां खा रहा या पके वकील साय मिल गये रेतरद गरम 
डो ष्डे। युम देश भक्ते उपदेश देने लगे । विम्दे कमी भूलय्र 
भी देशका ध्यान नीं छाताये भी सुकते उपदेश देना मपर 
कन्तेज्य समन्ते दु! इये दीदे मक दावाद १ निस 


देखो, वष्ठी तो देर.सेव ख यना दर्वा & 1 
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जो ज्लोग सखा रुष्ये अपने भोग-विलतासमे पट कते ह उनकी 
गणना भी जाति-सेवमेमिं है । मतो फिर भी ऊुगर-न-ङक रस्ता 
ही हू । मे भी मदुष्य हू, कोई देवता नक्ष, घनकरी श्रभिलाप 
अवश्य है 1 तँ जो अपना जीवन परो किये लेख लिखने 
सारता ह, देश दितकी चिन्तामे मग्न रहता हू, उसके क्लिये मेर 
इतना सम्मान घटत सममा जाता है । जव किसी सेठजी या 
किसी चक्रील साह्>े दरेदौलतपर हाजिर दो जाऊ तो वद्‌ कपा 
कर मेरा छुशल-समाचार पृद्ध ले । उसपर भी यदि दभौग्यवश 
किसी चन्देके सम्बन्धमे जावा है तो लोग सुमे यमका दुव सममे 
ह एेसी रखा्ैका व्यवदार कसते ह जिससे सारा उस्याह्‌ भग 
हो जाता है । यद्‌ सव ्ाप्चयां तो यँ मेल, पर जव किती 
सभा सभापति चुननेका समय शाता दै तो कोद वकील साव 
इसके पान्न सममे जाते दै, जिन्दे श्रपने धनके धिवा उक्त पदक 
को$ अधिर्‌ नहीं । तो आई, जो ड खाय वह कान विद्वि । 
देश दितैपिताका पुरस्कार यही जातीय सम्मान दै, ज्र बहाव 
मेरी परहचदी नदी तो व्यथं जान क्यों दू १ यदि यह भाठ वपं 
मने लचमी री राधनं व्यतीत ज्रि द्योते तो मवत मेरी 
गिनती बड़े आद्मिरयोमिं होती । श्रभी नि प्रितने परिप्रमते देहाती 
्चरंपर जेस लिखा, महीनों उसकी वैयारीमे लगे, सैको पत्र" 
पत्रिका परे उलटने पडे, पर फिमीने उसके पठनेक्ा कष्ट मी 
म } यदि इतना परिश्रम किसी शौर कामपे जिया दोग तो 
कीर्ति यद्‌ सत्र धने नौकर दै। 


् 
४ उप 


॥ बावूजाल--्ापका कना यथार्थं ही है । पर श्राप 
| मदातुमाव इन वातो मनमे लेग तो यद्‌ काम कौन करेग 
, शमाजी-वदी करेगे जो (आनरेवलः चने क्षरते ह या 
नगरे पिता कदलाते है। मलो अम देशाटन करूंगा, ससारप 
हवा खाञगा। 
वावूलाल--सम गये रि यद्‌ महाशय इस समय श्रापेमे 
नीं है । निपय वदूलङ़र पूत्वा, यद तो बताइये, श्रापने देहतो 
कमा पसन्द्‌ रिया † आप तो पले ही पहल यहा थये है । 
शर्माजी--वस, यही रि वैरे बैठे नी घपराता है । हा, कवं 
नये श्नुमव च्रवश्य प्रा हुए दे । छदं भप दूर हो गये । पदे 
समता था कि किसान बडे दीनदुःखी षटोते है । अव मालम 
हेमा कि यह लोग बडे ुटमरद, श्रदुदार चौर दुष्ट दै । सीये 
चात न सुनेगे, पर कद्क््से जो काम चाहे करालो । वस निरे 
पश दै, नौर तो ओौर, लगानके लिये भौ उनके सिरपर सवार 
रहनेकी जरूरत द । टल जाच्नो तो कौड़ी वदन न दो । नाल्िरा 
कीजिये, बेदसली जारी शछीजिये, कीं कराइये, यद्‌ सव भापत्तियां 
सदेे पर समयपर्‌ रुपया देना नकीं जानते ) यह सथ मेरे लिये 
न बति हे । धु मथतक इनसे जो सदालुभूति यौ बह अन 
नहीं है । पर्ने उनकी हीनावस्याके जो मरमिये' गाये जातेः 
च सर्वथा कव द क्यो, माप द्रा क्या विषा ह † ४ 
वरादरूलालने सोचकर सवान विया । सुमे वो भववश फो 
शिकायत नदीं इई 1 मेरा अनु मव य द कियद कोग थद सोन 
शिकायत नदी इर 1 = 
-वान्‌, नम्र भौर छव द्योते ट! ष्यन्तु उने ये नु प्ररु 


[द 
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नहीं दिसवा$ देते उनसे मिलिये श्नौर उन्दे, भिलाष्ये तव उनके , 
जौदर खुलते ह । उनपर विश्वास कीजिये तव वह श्रापपर | 
विश्वास करेगे ! श्राप करेगे इस विपयमे अमसर होना उनका 
काम दै नोर आपका यह्‌ कहना उचित भी 2ेलेकिन शताव्दिवेति , 
वह इतने पीसे गये है इतनी टोकरे "खा है कि उनमे स्वाधीन 
गणो रा लोप-मा दयो गया है । जमीदार्को बह एर होना ममः 
सते है जिसका राम उन्दर निगल जाना दै, वद्‌ उसका सुकाविला 
नदीं कर सकते, इमलिपरे चल शरोर कपटसे राम लेते है जो 
निर्वलोरा एकमा श्राधार है 1 पर्‌ चाप एर वार उनके विश्वास 
पाच्च वन जाश्ये, फिर चाप कमी उनकी शिकायत न करेगे । 
वादूलाल यड वाते कर ही रदे थे कि कड चमारोने षासके 
चडे चड़ गट लाकर डाल दिये-श्नौर चुपचाप चले गये । शर्माजी' 
को स्नाश्वयं हमा । इसी घासके लिये इनके वगलेषर रोज दाय 
हाय होती है चोर यहा किसीको खव्रर भी नदीं हद । बोले, 
छायिर पना विश्वास जमानिका कोद उपायमभी है? 
चावूलालने उत्तर दिया, च्चाप स्वय बुद्धिमान है । श्राप 
त जेरा सड सोलना वृष्टतादै। इसका एकदी उपाय 
चन ह किमी कष्टम {देख र उनी मदद्‌ कीजिये । 
स्पपने साव स = सीसा ओर पक छोटा मोटा ्ौपवालय 
| र ् 1 स्पया मागतेरहैतो पया, अन 
नदीं द्यती, दूरे क सुद नदीं लेता । उससे युके कोई दनि 
चद जधिक भिज्ञ जावादै। गाचनिदो 


शन्नो शिया 
५ भोर दो अनाय लटच्यां ह, उन निर्वाहिका 1. 
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कर दिया है, होता सव उन्दीङी कमादैसे दै, पर नेरनमी मेरी" 
होती है। 
उतनेमें कई च्रसामी चाये चौर वले, मैया, पोत ले लो । 
श्माजीने सोचा, इसी लगानके लिये मेरे चपरासी सलिदा- 
नमे चारपाई डालर सोते है मौर किसानो ्चनाजके ठेर 
पास फटकते नदीं देते मौर वही लगान यदा इस तरह प्रापसे- 
श्राप चला श्राता दै! बोले, यह सवतो तदी हौ सकता है जव 
जर्मींदार आपं गावमे रहे 1 
ावूलाक्तने उत्तर दिया, जी दा मौर क्या ? जमीं गरफे गाव 
मे न रहनेसे इन किसानो वी दानि द्यती दै । कारिन्दो मौर 
नौरसे यह चाशा करनी भूल है कि बह इनके साव छच्चा 
वर्तावि करे क्योकि उनको तो श्रषना उल्ल सीधा करनेसे काम 
रदा दै । ज किचन उनङ़ी युद गरम कर्ते है उन्ठे मालिक 
सामने सीधा भौर जो छदं नदीं देते न्दे बदमाश चौर सरश 
यतलाते ह । किसानो वात-वाततके लिये चृत दै, करिसान 
वान दवाना चाद तो चन्दे दे, द्रवजेपर एर खु टात्तक गाड़ना 
चादे तो चन्द पूजे, एक दंप्पर उठनिके लिये दसत सये जमीद्रार- 
छो नजराना देतो दो रुपये सुक्चीजीको जरर दी देने दोगे । कारिदे 
को घी दूध युतं चिक्ञावे, फदीं-कदीं तो गें चाचल त युक्तम 
हजम कर जाति है । जमीदार तो स्सि्नोो चूसवे ट, कारवे 
भी कम सरह चूते ! जमीर तीन पावर भावमें रषये सेरभर 
घीलेतो शु श्षीजीरो अपने घर अपने साले बदनोदयॐ किये 
अटारद छटा चाहिये 1 निक तनिक स्री वात्के किये उद्‌ 


सप्रतरेजं कर्‌ 


शरोर जुर्माना देते-देते किसार्नोके नाकमे ग्म दो जाता दै। अप 
जानते हे इसीसे चनौर कीं २० ) की नोकरी छोडकर भी ज्मा 
दार्योकी कारिन्दगिरी क्लोग म), १०) में स्वीकार कर लेते है, 
क्योकि ८), १०) का कारिन्दा सालमे ८००), १०००) उपरे 
कमाता है । खेद तो यह है कि जमींदार लोगों शिन्ताकी उन्नति- 
के साथ-साथ श्रमे रहनेकी प्रथा दिनोंदिन वढती जा रदी ै। 
मालुम नहीं चाने चलकर इन वेचा्ो री क्या गति दोगी १ 
$ 
शर्माजीको बाूलालकी व्रते विचारपूणौ मालूम हृद । पर 
वह सुशिक्षित मनुष्य ये 1 किमी बातो चादे' वहं कितनी दी 
यथार्थ क्यो न हो, विना तक्के ग्रहण नदीं कर सक्ते ये । 
चावृनालको बह सामान्य बुद्धिका दमौ सममे माये ये। 
इम भावमे एकाक परिवर्च॑न टो जाना असम्मव था । इतना 
ही नदं इन वातो रा उल्टा प्रभाव यह्‌ हा कि वह वावूलालसे 
चिढ गये 1 यन्द ठेखा प्रतीत ह्या कि वाचूला अपने सुप्रवन्ध- 
ॐ अभिमाने सुमे तुच्छ समता दै, य॒मे ज्ञान सिखानिकी 
चेष्टा करता है ! सदैव दृसरसेको सदुक्ञान सिखानि भौर सम्मान 
द्दिपानिश् भ्रयल् सिया दो वड वावूलाल जसे आदमी सामने 
कैसे सिर छुङाता ? अतएव जव "वरसि चले तो शर्मा नीकी 
ल॑शक्छ बायूना्तकौ वारतोकी श्ालोचना कर रदी ची | ॥ 
क १ क्या जीवनी खारी श्रमिलापार्भोपर 
श ह खाय व ग्वे लद्धाया करू ! 
मनोरजनफे सिये उनसे बातचीत करना 


५ उपदेशः 


सम्भवे ह पर यह्‌ मेरे लिये भ्य है कि वह भा पर मेरे 
सिरपर सवार रदे । सु तो उन्माद दो जाय | माना किं खनी 
रता करना मेरा कत्तव्य दै, पर यद कदापि नदीं हो सकता फि 
उनके कलये मँ अपना जीवन नट कर दू । धाबूलाल वन जानेषी 
कमता सुमे नकीं है कि जिससे विचारे इस गावङी सीमाते 
बाहर नदीं जा सक्ते । सुभे ससारमे हुत काम करना दै, बहुत 
नाम करना दै) मराम्य जीवन मेरे लिये प्रतिकूल दी नदी, बल्कि 
भाणपतकमीदै। 
यही सोचतते हुए वद वगलेपर पहुचे तो क्या देखते ह फि 
कष कारटेवल यंगेके वरामदेे लेटे हुए है । सुस्तार साहव 
शमीको देखते दी आगे वढशूर बोले, इनूर ! वे दायोगजी 
योटे दारोगाजीके साथ श्ाये है अनि उनके लिये परलय कमरेमे 
ही विग दिपै) मलोग जव इधर धालातिदै तो यक्षी 
उदरा करते हँ । देदातमे इनके योग्य स्थान शौर म्दार्है१ अव 
म इनसे केसे कता कि कमरा साली नहीं दै । दुजूरका पलग 
उपर विद्वा दिया दै । 
रशर्माजी अपने न्य देश दिवचिन्तक भादयोंकी भि 

पलिसके घोर विरोधी ये ! युलिघवार्लोके अत्याचारयोे कारस्‌ 
उन्दे बदी धरखाकी दृष्टस दसत थे 1 उनका सिद्धान्त था कि यदि 
युजिसक्रा श्नाद्मी प्याससे मर भी जाय तो उत्ते णनीन देना 
चादिये । श्रपने कारिन्देसे यद समाचार सुने शी उने रीर 

श्ागसी लन गयी 1 कारिन्देषटी योर लतान्त ्ातंसि देप्ण भौद्‌ 
लपकषष्ठर कमरेो अर चले, छि वेईदमानोा मोरिया ^" 


सप्घससेज ९४ 


उठके कदे! वाह्‌ मेरावरन दभा कोई दोटल हा 1 
शराङर्‌ डट गये । तेवर बदले हए वसामदेने जा पैव कि नेमे 
चोरे दारोगा वाच्‌ रोकिला सिने कमरेसे निकल7र पालागन 
किया श्रौर दाथ बाकर बोले--श्च्छी सादतसे चलाया ङि 
जापक दर्शन द्यो गये । चाप मुके भूल तोन गये गि? 

यद्‌ महाशय दो साल पहले “मोखल सर्विस लीके उच्ादी 
सदस्य थे । इण्टरमिदियेट फेल हो ज नेर वाद्‌ पुलिसमे दाखिक्त 
होगये थे । श्माजी उन्दे देखते दौ पदचान गये । क्रोध शान्त 
हो गया 1 सुस्छरानेशी चेष्ठा करफे वोज, भूलना बडे घ्मादमिर्योका 
काम दै । मतो जापको दूर दीपे पहचान गया या 1 किये, इमी 
निने है क्या ? कोकिला सि बोले, जी हा, आजकल यदी ह । 
आये, श्राप दारोगाजीे इन्द्रोडयस ( पर्रिचतत ) करा दू । 

भीतर माराम क्रसीपर कटे दारोगा जुल्फिकार चलीसा 
हषा षो रे ये ! बडे डीलडोलके मनुष्य थे । चेदरेसे रोव टप ` 
कता था! र्माजीर देखते दी उठकर हाथ मिलाया श्नौर बोले, 
जनावसते नियाज हासिल करनेफा शौक सुदतसे था । भाज 
खुशनसीवीसे मौका भी मिल गया 1 इस सुदाखिलत वेरारौ 
मुध्माफ फरसाद्रयेगा । 

शर्माजीओे जान मालूर हु कि पुलिस्वालोकठो अरिष्ट 


कना अन्याय दै । दाथ सलार बोले, यद्‌ चाप क्वा फमाते 
ई, यद्‌ तो श्चापका घर दै 1 ? 


~य स्तम साय दी युलिखपर माद्य करनेका देखा अच्छा 
बखर दयसे न जनि देना चादवे थे । कोकिलासिदसे बोले, 
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भाषे तो पिद्धले साल लेन घोडा दै लेशिनि श्रापनेनो 
भीक तो पुलिसकी । 
व डे दारोगाजी यह्‌ लल्नार खनकर सभल वैते मौर चो 
क्या जनाय । क्या पुक्िम ही सारे सुदकमोंसे गया-गुजरा ; 
रेसा कौन सा सीया दै जदा रिश्वत वाजार गम नहीं ! त्र 
भाप पेते एक सीगेा नाम चता दीजिये ततो मता उप्र श्चाप 
नामी करू । यलाजमत करफे रिश्वत न तेना युदाल दै 
साकीमके सीगेरो बलो कहा जाता ह मगर युको इनका सू 
वनरा हो चुका । भव ओँ किसके रा्तवानीॐ दावे तस्तीम 
नही ऋर मक्ता श्नौर दूमरे सीगोरी निस्त तो ओं ली कह 
सकता मगर पुलिसमे जो रिश्वत नीं लेता चते नँ श्रहमक 
सममत । मेनि को णक दयानतदार सव इन्तपेर्टर देसे है षर 
उन्दे हमेशा तवाद देखा । कमी मातू, कमी अत्त । कभी 
वरलास्ति। चौकीदार ओर कारटेवल बेचारे बडी शनौ 
आदमी है, उना गुजात क्योकर ढो ? वही हमारे दाय-पाव 
दे, उन्दीपर हमारी नेकनामीका दारमद्र ? । जब बद्‌ सुद 


भू मसे, तर हमारी मद्द्‌ क्या करेगे १ जो लोग दाव चद 
्रलेते दै, खुद खाते द दूमयेरो खिनाते द, अषठसरयेरो 


घुशच रसतते ह, उनका शमार कारगुलार नेकनाम शद्भि 
येतद ।मेनेवो यही पना वसूल वना रसा दै रौर खुदा 


युक दहै रि अफत्तर ओर मावह सभी सुश दे । । 
शर्माजीने कहा-इसी वज्दसे तो मनि उट स्टथते चदा 


थिा क याप क्यो इतत सीगेमे आये ? 
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जुल्फिरार अलीखा गरम होकर बोले, श्राये तो सुदहकमेपर 
को$ एदसान नदीं किया । किसी दूसरे सीगेमे होते तो चअभीतक 
उदरं खत होते, नी तो घोडेपर सवार नोशा चने धुमते है + 
ञे तो वात खनी कहता द । चदि फिमीको चच्छी लगे या बुरी ! 
इनसे पूचिये, दरामकी कमाई अकेले छाजतक किसीको दनम 
ईहे ? यद नये लोग जो आति हँ उनी यद्‌ भादत हयेती है 
कि जो छल मिले केत दी दजम कर ले । चुपके-चुपके लेते 
ओर थानेके अहलकार सु ह ताक्ते रह जति. है । दुनियाकी 
निगादमे शमानदार बनना चाहते ह पर खुदासे नदीं डरते। भरे, 
जव हम सुदा दीसे नहीं डते तो आदभिर्योका क्या खौफ? 
शमानद्षर वनना द्यो दिलसे वनो 1 खचा्का सवाग क्यो भरते 
दो १ यह्‌ ह्रल छोदी-छोरी रकर्मोपर गिरते द । मारे गहरे. 
रिमी ्माद्मीसे राय तो लेते न्दी 1, जहा मासानीसे सौ रुपये 
मिल सकते है वदा पांच रुपयेमे दुकतबुन दो जति दै । करी 
दृधवालतेके दाम मार लिये, करी दल्नामके पैसे द्वा लिये, कदी 
चनियेते निरसंके किये गड वैठे । यद्‌ श्रफसरी न्दी इचापन्‌ 
हे, गनाद्‌ वेल्ञजत, फायदा तो छं नी, बद्नामी सुप्त । मै 
वडे-बडे शिकासोषर निगाह्‌ रखता हु, यद्‌ यिदी श्रौर टेर 
२ रिय चोड देवा 1 इलफसे कटवा ह, गर्व छुरी 
= क य ज्यादा अमर जन्ये व्यामो दुनिया 
चि उनके इ द 
स = या दुट्मनको दो-चारः त 
कमान जमीदार्‌ जाते द्र जो यद चाहते ह 8 


र, 
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चह अरसामि्योंपर जुल्म करते रद ्ौर पुलिस दखल न दे । 
इवने दीक लिये वह्‌ सैकडें रुपये मेरी नर करवै ह मौर 
खुशामदे घातं । देते अक्लके दुश्मनों पर रहम करना हिमाऊत 
दै । जिम मेरे य इलाकेको सोनेकी खान कदते है । इसपर 
सेवके दात रहते है । रोच एक-न-एऊ शिकार मिलता रहता दै । 
अमीदार निरे जादिल, लण्ठ, जरा-जरा सी वातपर फौजदारिया 
कर वैरे है । मँ तो सुदासे दुरा करता र्वा ह फि यद हमेशा 
इती जद्धालतके गेम पडे रदे । सुनता द कोई सादश श्राम- 
तालीमका सव।ल पेश छर रदे है, उस भलेमलुघ्को न जनि यह 
क्था धुन है । शुक्र दै फ हमारी भली फदम सरफारने उत्ते मा- 
मजूर करर दिया। बस्ःइम सारे इलाकेमे एक यदी भापका पट्रीदार 
अलवत्ता सममदार आदमी दै । उ्के यदा मेरी या र किसी. 
की दाक्त नदीं गलती ्मौर लुत यद्‌ मि कोई उपसे नालुशर नरधी। 
वस्र मीठी-मीठी बातोंसे मन अर देवा दै। अपने असामिर्योक 
सिये जान देनेको दाजिर अर इले कदवा हूं कि भगरर्मै 
जभीदार होता तो इसी श्प्तका तरीच्छ अख्तियार करता । जमी- 
न्दारद्ठा फज दै किं पने असामि फो जन्मसे पाये } उनमर 
शिकारि्यका वार न होने दे । बेचारे मरीव छितानोरी जाने 
तो सभी गाहक होते है शौर दलफसे कदा र उनी क 
उनके काम नदीं चादी । उनद्धी मेदनतफना मजा म चवे ६। 
यें वो जरूरवसे मजबूर होकर इन्सान स्था नदी कट सष्ठ, 
पर्‌ क यद्‌ दै कि इन वेचार्येरी श्ालव वास र्मञे कविल दं 
अर जो सख्य उन तिथे घीना-सिपर दो चदे वसे कदन 


# ॥ 
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चूमने चादिये । गर्‌ मेरे लिये वो वदी दमी खयसे अच्छा दै 
जो शिरसे मेरी मद्द्‌ करे! 
शर्माजीने इस वक्वादो वे ध्यानसे सुना । वहु रसिक 
सनुप्य ये 1 इखकी मामिर्तापर सुग्व हो गये । सहयद्यता शौर 
कठोरता देसे विचित्र मिश्रणे उन्दः मसुष्यो ॐ मनोभाव 
एक कौतूहल जनक परिचय धापन ह्या । देमी वक्ृताका उर्‌ 
देने कोशिश करना व्यर्थ था । बोले-क्या कोई तहकीकाच दै 
या महज गश ? 
दारोगाजी बोकते, जी नही, महज गत । याजक किसानोके, 
फमलके दिन हैँ । यदी जमाना हमारे फएमलका मो है । शेरको 
भी तो मादे यैे-चैठे सिकार ना मिक्तता । जगल चूमवा दै । 
हम भी शिकारकी तलाशमे ह 1 किसीपर्‌ खुफिया फरोसीका इस 
आम लगाया, किसी चोरीका माल्ञ खरीदनेके लिये पच्डा, 
किसको दमलदहरामका कगडा उठाकर फत्ता । अगर हमारे 
नसीवस्े डरा पड गया तो हमारी पाचों अरुनी षीम समस्ति 1 
डाक तो नोच-खसोटकर भागते है । असली डा हमारा पड्वा 
दै 1 मास-पासके' गावि द्र फेर देत है 1 खुदासे शवोरोन 
द्मा क्रिया करते दैकिया परवरदिगार ! करदीसि रिजक मेज । 
भटे सच्चे डाके खर्‌ रावे । अगर देखा फि तकदीरपरः 
रणकिर्‌ रदनेसे काम नही चलता सो तद्वीरसे काम ्तेर्दै। 
७ जरूरत देः डाका पडते कया देर लगती है । भए 
ध अ द्योते श्मगर तै अपने सारे थक्डे 
५ यद्धोन न करेगे रौर लुत्क यदे छ मेय , 


र 
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4 कारणुजार, दयानतद्ार सभ 
फ डा डलवातता द । फी मुल्निम पक 
डता हुं । मगर सनाए असली दिलवाता ह । शदे देसी 
गतता कि कैषा ही वैरिरटरका चचा योन हो, उने 
गिरफ्तार नदं कर सकता । 
इवनेमे शदरसे शर्मांजीकी डा शा गयी । उठ सडे हुए 
ओर बोन, दारोाजी, आपश वाते बडी मजेदार दोषी हे । भव 
इनाजत दीजिये । डर आ गई ह । जरा उसे दैनवना है। 
७ 
चादेनी रात यी । 'शर्माजी लुी छतपर लेटे हए एक समा- 
चार पतन पटने मगन ये । अफस्मात्‌ कच शोरयुल नकर नीचे- 
छीततरफफाका नो क्या देखते दै छि यावङे वासे वरश्से 
 अन्सटेबलोके साथ किसान चले या रदै है १ हुतसते भादमी 
खलिदानकी तरफसे वद्वङ़ाते याते थे । मीच वीचमे सिपा्िवो. 
छी डाद-फटकाऱी आवाज भी तनोते चराती चीं। यक सव 
आदमी वगलेके सामने स्ने वैठते जाते ये । क्ी-र्दीं लि 
का ्ा्तनाद्‌ भी सुना देता था । शमनिी हैरान येद मामला 
क्या है । इतनेमें दारोगाजीकी भवरुर गरल सुनाई पड़ी-दम 
फन मानेगे, सव शोर्मोको वाने चज्नना होना । 
फिर खन्नाटा द्रो गवा! माम द्योवा या छ प्ादमिषामे 
काना एसी हो रक्ष दै । वीच गचत इख्तार साद्व भौर तिष्य 
दियो हृदय विदारक शब्द श्नाराशमे यूज ठञे 1 फिरदन 
जान पडा कि किसीपर गुर्‌ रदौ ट । शमनिीते मव नर्हा 
रः 


५ 
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गया । बह सीदथोके, दारपर श्चाये 1 कमरेतै ककर देखा + 
ञेजपर्‌ सपय गिने ना रहे थे । दारोगाजीने कर्माया, इतने चडे 
गावे सिषं यही? 
सुर्तार सावन उत्तर दिया, श्रमी चवराद्ये नक्ष । वकी 
सुखि्योकी खवर ली जाय 1 सषयोका देर लग जाता दै \ 
यद्‌ कहकर सुख्तारने कई किसार्नाको पुरारा, पर केदैन 
चोला, दव दारोगाजीका गगन-भेदी नाद्‌ सुनाई दिया, यद्‌ लोग 
सौधे न मानने । ुसिर्योको पण्ड लो । हथकद्धि्रा भर दो 
एक एकको ड।मल्ञ भिजवाऊ गा 1 
यह्‌ नादिरशादयी हुक्म पाते दी कान्सटेमलोका दल उन्‌ जा 
दमिर्योपर टट पडा । दोल-सी पिटने लमी 1 ऋऋन्दनभ्वनिसे अ~ 
काश गूज उठा । शर्माजीका रक्त खौल रदा था । उन्दोनि ' 
न्याय श्नौर सस्यकी सेवा की थी । अन्याय प्मौर निदेयताक्रो यह 
करुणारम अभिमान उनके लिये तअरसद्य था ५ 
अचानक फिसीने सोकर कदा, दोदाई सरकारकी, सुख्तार 
साव हम लोगनका हक नादक मरवाये डारत 1. । 
शमी रोधसे कापते हुए धम-घम कोठेसे उतर पडे ] यदह 
दद सकस्प कर लिया फि मुख्तार सादबको मारे हटरयोको भिस 
दू, पर जन-सेवामे मनोवेगोके दवानेकी बडी भरव्रल शक्ति ती 
है ) गस्ते दीनं समल गये । मुर्तारको बुलाकर कदा, सुन्शीजी, 
पने च क्या रुज्ञगपाड़ा मचा रला है १ 


1 उत्तर दिया, हुजूर द्ारोगाजौने इन्दे एक डाकेकी 
चष्कीकातमे चलब च्छया दै। 


२१३१ 
॥८। | 


शर्ाजी बोले, जी हा, इस तदहकीकाता चर्थर्मै 
सम्भा ह । षण्टेभरसे इसरा तमाशा देल रक ह । तदी 
दो चुकी या अभी यु कसर वाकी? 
खख्तार> कदा, इजूर, दारोगाजी जने, अमे क्या मतल 
, दारोगाजी वड़े चतुर युरुप थे! शुस्तार साहवफी वातौ 
उन््नि सममा था कि शमिता सभाव मी जन्य जमींन 
सद है । इसीलिये वद वेखटफे यै; प्र स सम्य इन्द भपनी 
शूल छाव ई । शर्माजीके तेवर देले) नेत्ोसे कोधाग्निकी साला 
निकल रही थी, शर्माजीकी शक्तिशालीनतासे भलीभाति परिचित 
ये । समीप माऊ्र बोले, भापऱे इस युरूतारने युम वड़ा धोला 
दिया, बरना म दलफसे कता हँ छि यहां यद चाग न लगती । 
भाप मेरे भित्र वाव कोकिला सिके मित्र है यौर इष नावसे 
मै प्रापो पना सरव्बी समता है पर इस नामरदूद षद- 
माश्टने सुमे बडा चक्मादिया। ओभी रेखा हमक याकि 
इस चक्रमे श्रा यया। ओ वद्व नादिम द रि हिमाक्तफे 
चाष्टस जनावको इतनी तर्लीषठ हुई । म भाषसे परुष्मापमीका 
सायले ह । मेरी एक दोस्ताना इल्वमाश यद दै कि जितत गी जल्दी 
सुमक्िनि द्यो इस शख्पो वरतरफ कर दीजिये । यह्‌ श्नापकी 
सियासत तबा भिये डालता दै । अव युके मी इव्राज्तष्ठोः 
कि पने मनहुस कदम यक्ष॑से ले जाऊ 1 मे दलते कडता ह्‌ 


छि युे चापरो संद दिसते तम अती दै । 


र 


यषा तो यह घटना टो रदी यी, उधर वानूलाज्ञ भपने 
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चौपालमे वैठे हए इन ॐ सम्बन्धमे अपने कद श्मसामिर्योसि वात- 
चीत कर रहे थे । शिवदीनने कदा, मैया, आप जाके दारोगाजी- 
के कादि नाक्षं समावत दौ 1 राम रामर देमन ्न्धेर । 
वावूलाल-- भाई, ओ दृसरेके वीचमे वोलनेवाला कौन ¢ 
शर्माजी तो वदी है, वद आप ही बुद्धिमान दै, जो उचित दोगा 
कसी । यद्‌ आज को नद वात योडेदी है देखतेतोदोक्ि 
श्माये दिन एक-न-एक उपद्रव मचा रदता दै । सुख्तार सावका 
इसमे भला होता दै 1 शर्माजीसे मेँ इस विपयमे इसलिये कच न्दी 
कता कि शायद्‌ वे यद सममे कि मे दैपावश शित कर रदारहू 
रामदासने कहा, शर्माजी हे ननोर नीच कोठापर वेचारनपर 
मार परत है] देखा नादी जात दै । जिने साद्‌ पाय जातत है 
उनका छोडे देत दै । मोका तो जान परत दै कि ई तहकिकरात 
खदकिकात सव सपैयनके खातिर कीन जात दै 1 
वावूलाल--च्रोर काके किये की जाती है । दासोगाजी तो 
रेसे दी शिकार दर्‌ ढा करते है लेकिन देख लेना शर्माजी अवकी 
युख्ठार सादवकी जरूर खवर ेगे । . यद्‌ पेते वैसे आदमी नर्दी 
है कि यद्‌ अन्धेर अपनी आखोसे देखें मौर मौन धारण कर 
लें ‰ द, यह्‌ तो वता्मो, वकी परितनी ऊख बो है ? 
सामदास्त--ऊस बोये देर रहे खुदा दु्टनके मारे वचै पावे । 
तू मानस नकं ह जैया पर भाखन देखी बात है कि कराह-क- 


कराद्‌ रस जर गवा श्नौर दटांको भर माल न परा । न जानी 
छख कौन मन्तर मार्‌ देत है 1 . 


चावृज्ञाल- च्छा, अवक मेरे कदनेसे =. 


९६ 
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= षा न ५ सिद्ध है जो करा्टीका रस व्डादेतादै 
. इमं कोन कोई बात दै । इ गांबमे नितने कोत्ू 
जमानमें गड पृडे दै उनसे विदित ह्येता है छि पहले यहा ऊख 
त शती यी, किन्तु यन वेचायोका ह भी मीठा नदीं होने 
् शिवदीन--भ्रे शया । हमरे होसमें ई सव कोट चलत रदे 
स 1 माघ-पूसमे रातभर गावमे मेला लगा रटत रका, पर जघसे 
° नासिनी निया कैी है तवसे कोञका उसके नेरे जायेक् 
नदीं परत है। 
बावृल्लाल- श्वर चादेभे तो फिर वैसी दी ऊख लगेगी । 
अवक मँ इस मन्धको उट दूगा । भला यद तो बताघो भरर 
उस्र ग जाय श्रौर माल पडे तो वुम्दारी पषठीमे एक दजार्का 
खड श जायगा? 
हरू क्र कहा मैया, कैसी वात कदत द्यौ-दजार तो 
पराच बीघामे गिल सक्त है । मरे पद्मे २५ वीषासे कम उस 
नर्दीवा। डो न परै तौ अढाई दार वरह नदीं गये 1 
चाचूलाल- ततय तो शाशा दै कि को$ पचास कपये ययाम 
भिज्ञ जायेगे । यद्‌ रुपये गावी सफाई सचं होन । 
इतनेमे एक युवा मुष्य दौद़वा भा चाया मौर बोला, 
मैया 1 ऊद्‌ वददादकात देखे ग्ल रदलीं । द्रोगयजी सम्का 
ट्त मारत रहे 1 देवी ञुखिया बोला, खस्वार सदव, इयद्य 
शवे छट डरो सुदा दम एक कनौदीन देवै! याना कथद्रो खदा 
हो चर दयार दई । ई खनके डुव्गर लाज दुद गयन । चर 


सप्रसरोज १०२ 


्ौपालमे बैठे हुए इने सम्बन्धमे अपने कई अरसामिर्योसे वात- 
चीत कर रदे थे । शिवदीनने कदा, मैया, जाप जाके दासेगाजी- 
के काहे नाद समावत दौ । राम राम) रेखन अन्पेर । 
वानूलाल--भाङईः चै दूसरे बीचमें बोलनेवाला कौन ? 
शर्माजी तो वहीं है, वह्‌ माप दी बुद्धिमान है, जो छचित दोगा 
कसि ! यद्‌ आज को$ नई वात थोडे दी दै । देखते तोदहदोकि 
श्ये दिन एक-न.एक उपद्रव मचा रहता दै । सुख्तार सावका 
इसमे भला द्योता है । शर्माजीसे मँ इस विपयमे इसलिये छुच नदी 
कहता रि शायद वे यदह समके कि मे दैपावश शिका ^त कर रदा (8 
रामदासने कहा, शर्माजी द शरोर नीच कोठापर वेचारनपर 
मार परत है । देखा नाही जात है । जिनसे ञुणद्‌ पाय जात है 
उनका दोडे देत ह । मोका तो जान परत दै कि ई तदकरिकति 
सदरिकात सव रूपैयनके खातिर कीन जात है1 
वावूलाल--च्नोर कादेके लिये की जाती है । दारोगाजी तो 
पेते दी शिकार दर दा करते ह लेकिन देख लेना शर्माजी अवका 
सुख्तार सादवकी जरूर खचर लेगे । यद पेते वैसे आदमी नदीः 
& कि यद्‌ अन्धेर अपनी शमायोसे देसे चौर मौन वारण कर 
ने १ दं, यह्‌ तो चता्मो, वकी फितनी ऊख वोद दै १ 
रामदास--ऊख बोये ठेर रदे खदा दुष्टे मारे वचै पावै 1, 
तू मानल नदी हो चैवा पर ांखन देखी वाल दै कि कराद-क- 
कय रस जर गया सोर दटंको मर साल्ल न पसा \ न जानी 
ख्ख फोन मन्तर मार्‌ देत दै! 


~ पष = नेसे 
लाल-- च्या, अयदौ मेरे कदनेसे यद दानि चठ लो! 
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देख रेषा छन वडासिद्धदै जोक्रादीका रस ष्ड़ादेतादै 
जरूर इसमरं फोन कोद वात है। उस यामे जितने गरू 
चमीनमे गडे पडे ह उनसे विदित दोग है कि पहले यहां जख 
बहुत होती यी, चनतु व वेचारयेका युद भी मीठा नदीं होने 
पाता 
शिवदीन--त्रे मैया 1 हमरे होमे ई सव कोलर चलत रै 
दै। आघ-पसमे रातमर णवमे मेला लया र्त रहा, पर जघ्रसै , 
दे नासिनी विया कैली दै तवसे फोऊका असर नेरे जाये 
दियान नाहीं परत द । 
बावूलाल- ईश्वर चहिगे तो फिर वैली दी ऊस लेती । 
अवद भे इस मन्ध्रको उट दूगा । भला यड तो वतो अगर 
उख लग जाय शौर माल १३ तो दम्दागी पद्मे एक मारपा 
खुद हो जायगा ? 
हरसूते दँ सकर कहा मैया, केली वात कत ौ-मार तो 
पाच बीवामे मिल सक्त है । हमर पठे २५ बीषासे एग अ 
नदं वा । इदो न परै वौ द नार कह नदी गये | 
वाबूलाल--वय लो जाशा दै कि = स सपय व्याकृ 
मिल जायेगे । यह सपथे यावी सका सर्च हग | 
इतनेमे एक युवा म्य दढता ठग ्रया श्रीर्‌ पोल 
सैया 1 जह्‌ तदकिकात देये गदल ररी । देरोग्रामी सव 
डाव मारव रदे । देवी इ 1 माम, दम 
श्राहे काट ढारो सदा दम एक कड़ी न देवै । धान कदी न 
‡ 1 ई सुने उख्वारल्ञा गमेन < 
कदो चली वैयार द 1 < जन मे दुद गेन 


१ 
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से कभी गांवकी यद्‌ दशा इस भये न कहता था कि शायद 
राप सममे कि मे ई्पाके कारण देस कहता ह । यहा यह्‌ को 
नयी बात नदीं है । आये दिन देखी ही षरना दती रहती टै। 
अर ङ इसी गाचमे नही, जिस यावको देखिये, यही दृशा है । 
इन सव श्रापत्तिया फा एमात्र कारण यह है @ देदातमि कर्म- 
परायण, विदान श्रौर नीतिज्ञ मलुष्योका अभाव टै । शद्रे 
शिति जभींदार जिनसे उपकारी बहुत कचु श्रा की जाती . 
है, सारा काम कारिनदोंपर लोड देते ह । रदे देदातके जमीदार, 
सो निरक्तर भटरचाये दै । अगर कुक योडेनहुत पदै मी हतो 
भौ सरात्ि न भिलनेके फारणं उनमें बुद्धिका विकास नहीं है । 
कानूनकते थोडेसे दफे सुन-सुना किये है, बस उसी रट लगाया 
करते ह मै मापते सत्य कदता ह शुके जया मी सवर्‌ दयेती 
तो मँ ापक्रो सचेत कर दिये दता ! 
शर्माजी- सैर, यद बला तो टली, पर अँ देखवा दँ छि ईस 
"द्गते काम न चलेगा । पने असामि 7 श्राज इस विपत्तिमें 
देखकर सुरे बड़ा दुख हृछ{ । मेय मन वार-नार समको दस 
सारो दु्टनाशनोका ऽचरदाता उदयाता है 1 चिसफ़ी कमाई स्याता 
हं जिनी बदौलत दमटमपर सवार दोरूर रईस मना धूमा ् 
उनके छं स्वत्व भी तो मपर दै । य॒मे रव अपनी स्वा 
स्थता स्ट दीस पडती द! मै थाप श्रपनी दी ठष्िेगिर गया 
द । मै सायै जाविके च्डास्का पीड गाय हर र सारे मास्त 
चर्फे क्ति भख देवा किस्त पर मपे परथ वरी 
न्ट । जिनकी तोरिया खवा उन दी चर्कते इम चर्‌ उदासान 
|| 


१ 


र 


पत्तसयोज्ञ १८६ 


ह 1 अव्‌ इस दुरवस्था शो समूल नष्ट करना चाहता ह इस 
काममे सुमे आपकी सदायता शौर सदहाघभूतिरी जरूरत दै । 
सुमे च्रपना शिष्य वनादये । मैं याचरु भावसे भापके षास 
यया हँ । इस भारो संभालनेकी शक्ति युममे नदी । मेरी 
शिक्ताने सुभे किता्वाँरा ।कीडा चनाकर्‌ छीड दिया छौर मनक 
मोदक, खाना सिखाया । मै मचुष्य नदी, किन्तु नियमश्च पोथा 
हं! साप सुमे मनुष्य वनाद्ये, मँ अव यदी रहगा, पर श्ापरोः 
भी यही रहना पडेमा । स्रापकी जो दानि दोगी उसका भार 
सुमपर है 1 सुभे सार्थक जीवनका पाठ पटृाइये । पसे अच्छा 
शुरु सुमे न मिलेगा । सम्भव है कि आपका अजुगामी बनकर 
मँ अपना कत्तव्य पालन करने योग्य हयो जा" । 





ष 
श स8& (| 


ध परीच्छ ् 
(1 | (41 
॥ 


जय स्यासच देवगढक दीवान सरदृएर सुजानसिह वृदे हए 


तो परमास्मारी याद चयी । जाकर महासजसे विनय की कि 
दीनवम्धु । दासने श्रीमानूकी सेवा चालीस साल तककी, चव 
मेरी अवस्था भी ठल गई, राज-साज सभान्नेकी शक्ति नदी 
रही । कीं भूल-चूरु दो जाय तो बुदापेमे दाग लगे। सारी 
जिन्द्गीकी नेऊनामी िद्ठीमे मिल जाय । 

सना साद्व पने अञ्चुभवशील, नीविङ्कशस दीवाना वडा 
श्ाद्र करते थे । बहुत समम्धाया, लेकिन जप दीवान सादने न 
माना तो हयारकर उनक्धी पराथ॑ना स्वीकार कर ली । पर, शत यद 
त्तगादी कि स्यिसतके लिये नया दीन श्राप हीको सजना 
पडेगा 1 

दूसरे दिन देशक प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रमे यह्‌ विन्ञापन निकला 
र देवगढ़ किये ९ सुयोग्य दीवानकी जरूरत है । जो सलन 
सपनेको इम पदफे योग्य समने वे क्त॑मान दीवान सरनयर 
खजानसिद्ॐी सेनाम उपस्थित हों । यद जरूरी नदी दैकिके 
मेजर द, मगर हृष्ट-ए दोना आवश्यक है मन्दान्निफे मरीज 


सप्तससेज १८६ 


हू । अच इस दुरवस्था समूल नष्ट करना वातार] सः 
काममे यमे घापकी सदायता भ्नौर सहाञुभूततिी जरूरत है । 
मु अपना शिष्य वनादये । मै याचक भावसे आपके पातत 
आया । इस्त भारे सेँभालनेरी शक्ति यमम नदीं । मेरी 
शित्ताने सुमे कितावों का (कीडा वनाकर्‌ छोड दिया छौर मनकै 
मोदक, खाना सिखाया 1 मै महुष्य नदीं, किन्तु नियर्मोक्त पोथा 
हू । चाप सुमे मनुष्य वनाइये, न अव यहीं रहुगा, प्र श्रापको 
भी यदं सहना पडेगा । श्रापकी जो दानि होगी उसका भार 
सुमपर रै । सुमे साथ जीवनका पाठ पद्ादये । यपसे अच्छः 
शुरु सुमे न मिलेमा। सम्भव दै कि सापका अलुगोमी बनकर 
भँ पना कर्तव्य पालन करने योग्य दो जाओ । 





कका 2 १ 
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थ 
॥ 
ज्र सियासत देवगढॐे दीवान सरदार सुजानसिह वृढ हए 


चो परमात्मादी याद्‌ मायी! जाकर मह्ाराजसे विनय की कि 
दीलवन्धु । दासन श्रीमान सेवा चलीस साल तकी, चव 
मेरी श्रवस्या भी ठल ग, राजनकाज सभान्नेडी शक्ति नदीं 
रदी । कीं भूल-चृष दो जाय तो बुदरापेने दाग रुगे । सारी 
जिन्द्मीकी नेकनामी मिमे भिल्ल जाय । 

राज्ञा साहव धपते अयुभवशील, नीविकुशल दी रानका यडा 
श्माद्र करते थे । बहुत सममाया, लेकिन जन दीवान सादवने न 
मानातोद्वास्कर उनष्धी व्राथंना स्वीच्र कर ली पर, शत यद्‌ 
लगा दी कि रियासतके लिये नया दीन भाप हयीफो सोचना 


पडेगा ! 

दूसरे दिन देशे प्रसिद्ध मनिद्ध प्रमि य विज्ञापन निकला 
कि देवगदृरे लिये ऊ सुयोग्य दीवानकी जरूप्व 1 जे खनन 
अपनेको इस पदे योग्य सममे वे वतमान दीवान सवार 
सुनानत्तिददी सवाम उपस्थित ह! यद्र जरूरी नदी छक 
मेप दो, सगर दुष्ट दोना धार्स्यक ह, मन्दान मरीज 


खक्ठस्रोज १०१ 


ह । खव इस दुरवस्थारो समूल नष्ट करना चाहता हू । इस 
कामें सुमे आपकी सदायता भौर सहाठुभूतिकी जरूरत दै 
सुमे अपना शिष्य बनाये । मै याचरु भावसे ्रापके पासं 
च्या ह । इस भारे सँमालनेरी शक्ति सुभ्मे नदी । मेरी 
शिक्ताने सुभे कितार्वोफा ।कीडा वनाकर्‌ द्योड दिया छौर मनके 
सोदक. खाना सिखाया । सै मसुष्य नदी, कन्तु नियमोक् पोया 
हू । आप सुमे मसुष्य वत्ाहये, ओँ चब यदीं रगा, प्र यापको 
भी यहीं रहना पडेगा । श्मापकौ जो दानि दमी उसका भार 
सुमापर दै । सुभे सार्थक जीवनका पाठ पटृाडये 1 आपे अच्छा 
शुरु युम न मिलेगा । सम्भव है कि आपका अलुगोमी बनकर 
मै अपना कर्तव्य पालन करने योग्य हो जाञ' । 





व क्‌ _ ८ 
१ सच्छा , ह 
{ॐ ध ॐ 
न 


ज्‌ रियासतत दैवगढके दीवान सरदार जानसि ढे हए 


वो परमात्मक याद्‌ आयी । जाकर महारानसे पिन बक 
दीनवन्धु ! दासने श्रीमान्की सेवा चालीस साल्ल तक ओ, च 
मेरी अवस्था भी ठल गई, राजराज सभान्नेदर शि ही 
रही । कदं भूल चक दो जाय तो बुदरपेमे दाग क्गे। सारौ 
जिन्द्गीकी नैकनामी मिषधीमे मिल जाय । , 

राजा सनाहव श्रपने अुभवशील, नीतिश्‌ रा 
आद्र करते भे । वहत सममाया, लेकिन जत दीवान 
माना तौ हारकर उनकी प्राथंना स्वार कर ली, 
लगा दी कि रिथासतके लिये नया दीनन धापु शको" ज 
पडेगा । ् ना 
दूसरे दिन देशके प्रसिद्ध परसिद्ध पथमे यह्‌ पि पि 
कि देवगढ़ लिये ९ सुयोग्य दीवानकी जरूरत ह। न केला 
सअपनेको इम पदके योग्य सममं वे वचच॑भानं दीका ` भस्मन 
खजानसिदकी सेवामें उपरिथव दों । यद जहसु क ह 


मे द्-इ दोना वश्यक है ॥ ९ 
भेजुफड दो, मगर ह-इ४ मनोप 1 


गेम वेडा 
सादेवने न 


सटससेज १८६ 


ह । अव इस दुरवस्थाकरो समूल नष्ट करना चाहा ह! एस 
काममे सुक ्रापकी सदायता शौर सदालुमूतिकी जरूरत दै 1. 
ममे अपना शिष्य वनादये 1 मै याचक भावसे श्रापके पात 
चाया दँ । इस भारो सेंभालनेगी शक्ति सुममे नदी! भेरीः 
शित्ताने मुभे कितावोका ।कीडा वनाकर्‌ दछोड़्‌ दिया शौर मनके- 
मोदक, खना सिखाया । तै मचुष्य नदी, किन्तु नियमो त्त पोथा 
हू । अप सके सदुष्य वनाश्ये, मै अव यदीं रहगा, पर श्रापको 
भी यही रहना पडेगा 1 श्रापकी जो हानि होमी उसका भार 
सुपर दै 1 सुमे सार्थं जीवनका पाठ पद्ाह्ये 1 आपतते चच्छा 
शुरु सुमे न मिलेगा । सम्भव है कि आपका अलुगोमी बनकर 
मँ सपना कर्तव्य पालन करने योग्य दो जाड । 





॥ 


क 
[० 


पर्ति ¢ 

ध द्म ` 

थ 
॥ 


भूर रियासत्त देवगढ़ दीवान सरदार खजानसिह वृदे छ 


तो परमात्माकी याद्‌ आयी । जाकर महाराजत चिनयकी कधि 
दीनवन्धु 1 दासने श्रीमान्की सेवा चालीस सल त्की, च 
मेरी अवस्था मी दल गई, राज-ज समान्ते शति ठ क 
रदी । कीं भूल चूर दौ जाय तो बुढापेमे दाग लगे । सासी- 
जिन्ठगीकी नेकनामी मिद्धीमे भिल जाय । 

राजा सदिव पने अुभवशील, नीतिकुशल दीवानका 
भाद्र करते ये । बहत समसाया, लेकिन जम दीवान साहवने न 
माना तो रकरः उनकी प्रायेन स्वीकार छर ली । पर्‌, शरत चह 
लगा दी कि स्यिसतके लिये नया दीगन चाप दीक सोजना 
पडेगा । 

दूसरे दिन देशक श्रसिद्ध भसिद्ध प्रमि यद विज्ञापन निषा 
कि देवगदृ़ लिये एक सुयोग्य दीवानकी जरूर दै ! जो सजन 
अपनेकरो इम पदके योग्य सममे वे वत्त॑मान दीवान सरदार 
सुनानरसिष्टकी सेवामें उपस्थित हां । यद्र जरूरी मदी दै 
मे्ुष्ट दहो, मगर हट-पएष्ट होना आवश्यक दै, मन्दाभिके 


स 


४५ 


-सप्रसरोज १० 


को यात कष्ट उटननिकी कोड जरूरत नही, एक मीने चक 
उम्मीदवार्योकी रहन सदन, चआचार-विचारकी दैख-भाल्ल की 
जायगी, विदयाका कम, परन्तु कत्तैव्यका अधिक्‌ विचार किया 
जायगा } जो महाशय इस परीक्तामें पूर ठतरेगेवे ईस उच पद्पर 
सुशोभित दमि 
र 

स विज्ञापनने सारे सुलश्मे दल चल मचा दी । एसा ऊँचा 
पद्‌ चोर फिसी प्रकारौ कैद्‌ नदी ? केवल नसीव्रका खेक्त है 1 
चैकडां आदमी अपना-्मपना भाम्य परखनेके किये चल ॒खडे 
इए । देवगढमें नये-नये ओर रग विरगके मलुष्य दिखा देने 
लगे । प्रत्येक रेलगादीसे उम्मीदवासोंका एफ मेला सा उतरता 1 
कोड पजावसे चला आता था, को मद्राससत, कोई नये फैशनका 
प्रमी, को$ पुरानी सादगीपर मिटा श्रा 1 परिडरतो दौर भौल- 
विर्योको भी अपने-अपने भाग्यकी परीक्ता करनेका अवसर मिला 
वेचारे सनदे नामको रोया करते थे, यदा उसकी कोड जरूरत 


नदीं थी । रीन एमाभे, चोगे श्नौर नाना प्रकारके अङ्करखे ओर 
छन्टोप देवगढमें अपनी सजयघज दिखनि लगे 1 लेकिन सबसे 


-चिशेप सख्या म्रजुष्टो ॐ थी, क्योकि सनदी कैद न होनेषर 
भी खनदसे परदा तो क्रा रहता है । 
सरदार सुजानरससिदने इन मदाुमावोफे सादर-सद्फारका बडा 
श्नच्छा प्रचन्य कर दिया या । जोग छपने-्पने कामररोमे वैठे दृ 
सोजेदार युसक्मानेःशी तरह मीने दिन गिना करते ये। हरक 
प्य अपने जीषनको पनी बुद्धि चयुसार अच्च स्पे 


१८९ परीता 


वनेश कोशिश करवा था । मिस्टर “अ” नौ वलन दिनतक 
सोया कसते थे, आजकल वे वगीचेमे रदलते हए उपाय देर्शन 
करे ये 1 मि० ध्व को हका पोनिरी लत यी, पर आजकफल- 
बहते राव गये किषाड़ वन्द्‌ करके अन्पेरेमे सिगार पीते थे । 
मिष्र “द्‌ “स श्नौर ५न» से उनके धरोपर नौकरी नाक 
सदेम या, लेकिन ये स्वन याज ध्याप श्रौर जनाधः के 
बरौर नौकरोसे धात चीत नदीं करते ये । महाशय (क नासि 
ये हक्सलेके उपासक, मगर आजकज्ञ उनकी धर्मनिष्ठा दैखशूर 
मन्दिरे पूजारीको पदृन्युव द्यो जानेॐी शद्धा लगी रदती थी । 
मिष्टर “ज्ञ” को कितार्ोत्त रणा थी परन्तु आजकल वे बडे बडे 
अन्ध देखनेमे पद़नेपर वे र्वे थे । जिसे वात कीनि, चद्‌ 
नभ्रता शरोर सदाचारका देवता वना मालूर देता था! शर्माजी 
पड़ी रते दी वेद्‌ मन्त्र पटने लगते ये भौर मौलवी साहवरो 
वो नमाज अौर तलावतके सिवा घौर कोड काम न या! लोग 
सममे ये कि एक महीनेका ममर है, किसी तरद फाटले, कटी 
कायं सिद्ध दो गया तो कौन पूता है ¦ 
लेकिन मुर््यो कख वह वृढ जौदरी अद्मि वैठा हमा देस 
रहाथा किदन वयुलोमि दस कहां चिषा इषा है ¶ 
५ 
एक दिन नये केशनवालोको सर छ जापसमें चदाकीण् का 

सेतत हो जाय । यह्‌ धस्नाच क्ाकोके मजे हए खिलाडियोनि पेश 
रिया । यद भीतो खाखिर एरु चियादै। इसे क्यों विपा र्खे; 
सभव दै, छद दार्थोकी सफाई दी काम र नाय । चलिये 


